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भूमिका 
१-१२७ CEE 
७-१३२ मनुष्य की बल के ee है । पुरातन 
| समय से आज तक मनुष्य के चत्र में जो जो क्रांतियाँ हुई, सभ्यता के 


SU _ विकास में मानव जाति कॉ? जिन-जिन कठिनाइयों का 
| साहित्य क्या है सामना करना पड़ा; स्वराष्ट्ूर्मनर्माण तथा परराष्ट्र 
२-१५१) विजय में जिस संगीत-रूपिणी वाग्देवी का वरदहस्त प्राप्त 


१-१६२ हुआ; मनुष्यजाति के उत्थानपतन की रूपरेखा जिस चित्रपटी सें अंकित की 
| गई---उन सब का समावेश साहित्य ही में किया जाता हे। साहित्य का 

१-१६ सम्बन्ध लेखनकला से है न कि वाकशक्ति न कि वाकशक्ति से | अतएव साहित्य भावनाओं को 

६-११९ लिपित्रद्ध स्वरूप देता है | न्यूमेन नामेक एक अंग्रेजी frar ने साहित्य की 
| परिभाषा देते हुए कहा हैः— 


९-१७१ . “साहित्य वाह्य या दृश्य सत्य को प्रकट नहीं करता वरन्‌ श्रान्तरिक / 


4/१७० सत्ये\को; वस्तुओं को प्रकट नहीं करता, वरन्‌ विचारों को |” 
~ |, aa यह स्पष्ट है कि साहित्य मनुष्य के विश्वव्यापी 
SAN (universal) भावनाओं का प्रतीक है | 
| साहित्य का मुल भाषा है | यदि भाषा ने अस्तव्यस्त मानव जाति-को 
१-९०: एक सामूहिक रूप प्रदान किया तो साहित्य ने उस समूह को संस्कृत बनात 
| में _सहयोग दिया । जब मनुष्य के हृदय में भावनायें 
CR साहित्य और भाषा उद्भूत हुई तब स्वभावतः उन्हें प्रकट करने की इच्छा 
| हुई । पहले हस्तादि के इज्ञितों के द्वारा यह पूरी हुई । 
ERR बाद को वाकशक्ति के प्रयोग से विचारों का आदानप्रन-हुआ । उन विचारों 
| को विस्मृतिगह्र से बचाने के लिये लिपिबद्ध करना पड़ा जिससे साहित्य की 
| सृष्टि हुई । साहित्य निर्माण तक मानव जाति काफी ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी 


| भाषा का निर्माण अज्ञानावस्था में हुआ, साहित्य का ज्ञानावस्था में। भाषा 


आर साहित्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । भाषा मनुष्य के A आव- 


| 
| 
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i | भूमिः 
श्यकताओं की पूर्ति करती है; साहित्य उसके संस्कारजम्य मानसिक प्रवृत्तियों _. 


की पिपासा शान्त करती है। भाषा असंयम है तो साहित्य संयम | यदि 8% 


किसी रसिक ने कहा कि-- 
साहित्यसंङ्गीतकलाविहीनः ka 

साक्षादपशः पुच्छविषाणहीनः | z: 

तो इसमें कोई ग्रत्युक्ति की बात नहीं । मनुष्य के मनुष्यत्व की भी a 


परख साहित्य के ही द्वारा हो सकती है | | 
जिन सूकम भावनाओं को लेकर साहित्य की सृष्टि हुई है, उन्हीं > 
भावनाओं का संघर्षपूणां स्वरूप ही समालोचना है। कविता, उपन्यास, me | ^ 
नाटक, प्रहसन आदि साहित्य के भेद माने गये हैं। ; सम 
समालोचना का मूल इस विभेदीकरण के मूल में st शक्ति अवसित है उसी : 
का नाम “समालोचना” है । जहाँ भावनाओं का उद्गम! 
है वहीं समालोचना का भी | हमारी सृष्टि में पग पग पर समालोचना का SA 
्राभास मिलता है| यह जो क्षण ay में परिबर्तन होते रहते हैं, रात के| करने 
पीछे दिन का आगमन होता है, बादलों के घनघोर गर्जन के बाद मूसल बार, _ ५ 
बृष्टि होने लगती है, सबसे यह स्पष्ट है कि प्रकृति में भी समालोचक और, 
समालोच्य दोनों विद्यामान हैं | वास्तविकता के प्रति श्रसन्तोष, और यथार्थता| सा 
का बिरोध ही समालोचना का मूल है। जिस ्रादि-कवि ने आवेश में समा 


आकर कहा था कि | a 
सा-निषाद प्रतिष्ठाम aana: शाश्‍वती; समाः | | हः 

~, | £ 

यत्कौन्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ |। | | HE 


उसको क्या यह विदित था कि मेरे इस बाणी में समालोचक उदूभूत 
हुआ है ? क्या उसको इस बात का लेशमात्र भी आभास था कि ये मेरे 
उद्गार उन अन्तर्निहित दुःखपूण" भावनाओं के ्रालोचना-प्रतीक हैं । बहुत 
संभव है कि उस आदि कवि के हृदय में इस तरह की कोई भावना न उत्पन्न, y 
हुई हो । सत्य तो यह है कि उस समय बह चेतनाहीन अवस्था में था । उसके 
हृदय मं दुःख के बाहुल्य से एक प्रतिक्रिया (re-action) हुई, जिसे उसने परि 
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प्रवृत्तियों 


+ af छुन्दोवद्ध भाषा में प्रकट किया । सृष्टि के अन्तगत जो प्रतिक्रिया है उसी का 

प्रतिविम्ब साहित्य दै, और उस प्रतिक्रिया के मूल में जो भावना आन्वर्दित है 

| उसी का नाम समालोचना है )/ आदि कवि की वाणी समस्त चराचर सृष्टि 

| की समीज्षा में प्रवृत्त हुई और विशालकाय महाकाव्य का निर्माण हुआ | 

| जहाँ एक ओर विचारधारा का सुनन हुआ वहाँ दूसरी ओर समालोचना का 
भी उद्भव हुआ 

A मूलतः समालोचना का श्रथ हैः--सम्यक्‌ विचार करना | सम्यक -- 


उन्हीं 

me आलोचना व्युत्पत्ति से समालोचना का अर्थ हुआ--अ्रच्छे प्रकार से 
} ` AA Ay 

ये हैं। ¦ समालोचना-का किसी विषय का विचार करना । विचार के न्तगंत 

है ath: आरंभ (pros) और परिणाम (cons) दोनों का 

उद्गम समावेश है । किसी विषय का अच्छी रीति से आलो- 


ना क्ञा| चन ही विचार की सुष्ट करता है । Bawa किसी विषय का तत्वतः विचार = 
a करने ही का नाम समालोचना aa ; हूँ 
साहित्य में समालोचना का काय बहुत ही गुरुतर है | साहित्य में जो 
अनेगल और अनाश्वयक विषयों का समावेश हो जाता है उसका परिशोधन 
समालोचना के ही द्वारा होता है। यदि साहित्य एक 
qaqa है तो उसे उपबन तरु बनाने में एक समालो= 
चक ही समर्थ है| साहित्य रूपी उद्यान में कारने. 
० (pruning) और सींचने के दोनों काम समालोचना | 
ही के द्वारा हो सकते हैं। साहित्य के बिभिन्न अंगों में समालोचना का बहुत 
महत्वपूण स्थान हे | ड 
उदूभूत। समालोचना और श्रालोचना-शाख्र का महत्व अधिकतर 


TAK 

क्र और | 

थार्थता| साहित्य और / 

रेश में समालोचना का 
समन्वय 


t R समाज्नोचना की पाश्चात्य देशों ही में रहा है। इसी कारण से वहाँ 

aga Ram कई दृष्टिकोों से समालोचना को परिभाषा की 

उत्पन्न EA ) पाश्चात्य गई है |, 

ठ प्रसिद्ध कवि तथा समालोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने समालोचना की 


hb 55 y परिभाषा देते हुए wer है-“जैसे कि में पहले कह चुका हँ, संसार में सबसे 


cove 
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एक नवीन भावधारा में प्रवाहित करना ही, समालोचना का उद्देश है E Di | 


ares ने समालोचना के बहुत ही महान्‌ उद्देश हमारे सामने . 
WE हैं । एक तो सबसे सुन्दर बस्तु की खोज करना, दूसरे उसके प्रचार का ' 
बीड़ा उठाना--दोनों एक से. एक गुरुतर कार्य हैं | सबसे सुन्दर वस्तु की | 
खोज तीन मजिलों के पार करने पर ही हो सकती है । सर्व प्रथम, उस वस्तु | 
का वास्तविक मूल्यांकन करे, फिर उसके ऐतिहासिक महत्व की खोज करे, | 
और तब स्वय अपने विचार प्रकट करे| ये तीनों किसी ARS पुरुध के लिये | 
संभव हैं । जो यह कर सकता है वह वास्तव में समालोचक के पद का अघि- / 
कारी हैं | किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्याङ्कन बहुत ही कठिन है क्योंकि | 
प्रत्येक वस्तु वाय आवरण से ढकी रहती है। फिर उसमें ऐतिहासिक महत्व 
की खोज के लिये अत्यधिक अध्ययन, गंभीरता और विद्वत्ता की आवश्यकता | 
RI इसके पश्चात्‌ अपने स्वतन्त्र बिचार प्रकट करना-जब कि इतने परिश्रम | 
के बाद स्वतन्त्र विचार रह ही नहीं जाते, असम्भव adi तो उपहासास्पद | 
अवश्य है ।, 44 


फ्रान्स के प्रसिद्ध fray बनेटियर का कथन है कि समालोचना के | 
तीन उद्देश हें “(१) किसी बस्तु का अर्थ करना (२) वर्गीकरण करना (३) 
ओर उस पर अपना निर्णय देना |”. 


आगे चल कर ब्.नेटियर ने स्वयं कहा है कि समालोचक का कतव्य 
तब पूरा हो जाता है जब वह साहित्य और कला का प्रतिनिधि स्वरूप | 
होकर लोकमत प्रकट करता है । यदि * पहिली परिभाषा का दृष्टिकोण केवल 
साहित्यिक रडा तो इसका दृष्टिकोण राजनीतिक है । - 
JA तीसरी परिभाषा दार्शनिक है जिसके आचार्य कान्ट थे। “समालो- 
चना उस सिद्धान्त या सामान्य तत्व को खोजने का प्रयत्न है जो प्रत्येक 
मतभेद के ्रन्तग'त विलीन रहता है |» इसी मत का अनुसरण करते हुए 
अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एमर्सन ने कहा था कि “सबसे बड़ा समालोचक 


सुन्दर वस्तु और भावना का ज्ञान तथा उसे निष्पक्षता और योग्यता के ary 


| 
| 
| 
| 
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बह ऐक्य है, वह परम आत्मा है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अअन्त- 
fea है, ओर सबके साथ जिसका संयोग हो जाता FZ * 
इस परिभाषा में इहलोक की वास्तविकता का बिलकुल ही ध्यान उड़ा 


| दिया है | एंक gene भाषो में समालोचना का महत्व प्रकट किया गया है | 
| इससे यह प्रतीत होता है कि समालोचक अस्थिचममय देह का कोई पुरुष या 
' सत्री नहीं है वरन्‌ यदि ईश्वर नहीं तो ईश्वर तुल्य अवश्य है जो कि aliz- 
| संयोग के महान्‌ काय में संलग्न है । 

| एक चित्रकार के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हैज़लिट लिखता 

| है~“भमेरी समक में सच्ची आलोचना किसी भी कृति के रंग, धूपछांइ, आत्मा ._ 
| और शरीर को प्रकट करती है g” 


एक चित्रकार का कार्य इसमें पूर्णतया आ जाता है। 
कोरे कलाकार का दृष्टिकोण tex के शब्दों में स्पष्ट हैः--“कवि या 


| चित्रकार के गुणों को प्रास करना, उसका अनुभव करना और उसे प्रकट 
करना--ये तीन ही उसके कतंव्य की सीढ़ियाँ हैं |? 


समालोचक के प्रति यदि एक उपन्यासकार का मत जानना चाहते 
हैं तो हमें अनातोले फ्रान्स की शरण लेनी होगी । वह कहता है कि “समालो- 
चना विचित्र मस्तिष्क वाले पुरुषों के प्रयोग के लिये दर्शन ओर इतिहास की 
तरह एक .प्रकार का उपन्यास है ।?? 


| अच्छे समालोचक के लिये यह आवश्यक है कि वह आत्मा के. 


विभिन्न व्यापारों और अनुभवों को बड़े रोचक ढङ्ग से वर्णन करे। उसका 
कार्य तब तक अपूर्ण' रहेगा जब तक कि उसकी वर्णन शैली रोचक न हो 


और एक उपन्यास का सा आनन्द न दे | यदि पेटर कवि या चित्रकार के गुणों: 
की आवश्यकता एक समलोचक में अनिवाय 'समभता है, तो अनातोले उसे . 


एक उपन्यासकार के रुप में भी देख सकता है । 


कार्लायिल ने गेटे वाले निबन्ध में एक न्यायाधीश के दृष्टिकोण को, 
| सामने रक्खा है । कार्लायिल कहता है कि--“समालोचक एक न्यायाधीश है 


= RES) 


ganfas कृत 'टेषि-टाक' से | 
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न कि एक वकील । वह पक्षताप करने के लिये नहीं बैठता है वरन्‌ न्याय ' लोचक 
करने के लिये जिसमें कि उसकी कई जगह बदनामी होती है और कई जगह | निक म 
प्रशंसा |? ओर भ 
यह तो विचारणीय विषय है कि समालोचक कहाँ तक केबल न्याय करता | नहीं हं 
है। केवल न्याय के समक्ष संसार में कोई टिक नहीं सकता । न्यांथ करने के | व्यापक 
साथ साथ जिस गुण की आवश्यकता होती है वह सहानुभूति है। कार्लायिल 
स्वयं एक सह्दानुभूतिपूणं समालोचक ( sympathetic critic ) था | कहता 
सेन्ट्सबरी नामक एक महान्‌ विद्वानू ओर समालोचक ने एक पंडित | समाल 
(scholar) के उपयुक्त परिभाषा देते हुए कहा है कि “समालोचना--खोजने, | ` समस्त 
जानने, प्रेम करने तथा प्रशंसा करने का प्रयल है । यह प्रयल केवल a रित व 
अच्छी वस्तु ही के लिये नहीं वरन्‌ सब अ्रच्छी वस्तुओं के लिये है जो कि संसा 


में जानी सोची और लिखी गई हों ।? ie 
यह कार्य सेन्टसबरी ऐसे प्रकाएड पंडित के ही उपयुक्त है जो कि न | परिभा 

| केवल अंग्रेज़ी साहित्य का ही विद्वान्‌ था वरन्‌ समस्त यूरोपीय साहित्य का 
अध्ययन कर चुका था । साधारण व्यक्ति के लिये यह लागू नहीं है । 7 हें ज 


आई० Uo Raga ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समालोचना की मीमांसा | प्राप्त 
की है । वह कहता है कि अच्छे समालोचक के तीन गुण हैं। “(१) वह कला- | 
त्मक कृति के रचयिता की मानसिक दशा के अनुभव करने में समर्थ हो, (२) © समाए 
साधारणतया एक अनुभव का दूसरे अनुभव से अन्तर बता सके; ( ३ ) कृति | विद्यम्‌ 
के मूल्यांकन में पूण कुशल हो ।? | 
अनुभवों का संसार बहुत विचित्र है। एक अनुभव का दूसरे अनुभव | 
से Ais अत्यन्त कठिन है । एक कृति के पढने पर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न | स 
भिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इन अनुभवों पर किसी | 
कृति का मुल्यांकन करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। समालोचक | 
का कार्य तब और भी दुस्तर हो जाता है जब कि उसके एक समय के अनुभव | 
दूसरे समय के अनुभव का संघर्ष होने लगता हे | दूसरी बात यह हे कि | कीत 
कलाकार की मानसिक अनुभूति एक ही प्रकार की होगी पर प्रत्येक समा- 
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[य ' लोचक को उसका परिज्ञान विभिन्न प्रकार का होगा | अतएव यह मनोवैज्ञा- 

ng. निक मीमांसा विभिन्नता में ऐक्य ( unity in diversity) न लाकर 
ओर भी विभिन्न बना देगी | ऐसी मीमांसा सार्वदेशिक ( universal ) भी 

ता | नहीं हो सकती क्योंकि सावंदेशिक वही हो सकती है जिसकी कि परिभाषा 

के | व्यापक हो | 

Ta सबसे व्यापक ओर सवमान्य परिभाषा बेसिल aimes की है जो 
कहता है कि “कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना: निर्णय, प्रकट करना ही 

डत | समालोचना है और समालोचक वह व्यक्ति है जो अपने ज्षेत्र में आये हुए 


| 


ने, | ` समस्त कृतियों कें मूल्यांकन का ज्ञान रखता है और उनपर अपना मत निर्धा- 
| | रित करने की योग्यता भी रखता है ।” 
aT यह परिभाषा बहुत ही व्यापक और सब मान्य हो सकती है। 'कला_ 
और साहित्य के चेत्र में अपना निर्णय प्रकट करना| ।' कितनी व्यापक 
न, परिभाषा है | इसमें किसी भी वर्ग के समालोचक की asia नहीं हो सकती । 
का | आगे चलकर लेखक कहता है कि उत्कृष्टता की तीन विशेषताएं 
| हैं जो कि प्रत्येक साहित्य को कृति में कुछ विशेष या कम परिमाण में 
| प्राप्त हो: सकती हैं | वे हैं विषय ( matter ) प्रकार ( manner ) 
और प्रसन्न करने की शक्ति; (capacity to please ) पाश्चात्य 


[सा 


२) i समालोचना की सर्वव्यापक और सबमान्य विशेषता इस परिभाषा में , 


नति. | विद्यमान हैं | 
पूर्वीय आचायों' में न तो समालोचना की ओर किसी का ध्यान ही 
| गया; और न इस शास्त्र का कोई क्रमबद्ध विकास ही 
| समालोचना की हुआ | टीका टिप्पणियों में समालोचना का AAA 
सी | परिमाषाएँ निदेश है | व्याकरण घसेशासत्र आदि में जहाँ कहीं 
| (२) भारतीय विवादास्पद अंश हैं उन्हें समालोचना का ही अङ्ग 


रक 

भव समझना चाहिये। पर यदि कहा जाय कि. पश्चात्य देशों 
करि | की तरह धारारूप में यहाँ कोई क्रमबद्ध, विकास हुआ है तो यह धारणा 
बिलकुल निमू'ल है | 


ae के A 
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हिन्दी में भी संस्कृत की तरह कोई प्रशंसनीय उद्योग नहीं किया गया | 
5५ हिन्दी में अब तक एक ही पांडित्यपूर्ण पुस्तक लिखी भिन्न 
समालोचना की ने मसुन्द्र 
» . गई है ओर वह है बाबू. श्यामसुन्दर दास का धारा 
Rag साहित्यालोचन | उसमें समालोचना की परिभाषा इस करती 
(३) हिन्दी प्रकार दी है :— लगत 
| “साहित्य क्षेत्र में ग्रन्थ. को पढ़कर उसके गुणों ओर दोषों का विवेचन war 
| करना और उसके सम्बन्ध में अपना. मत प्रकट करना आलोचना है वैः 
कहलाता है ।?? 
यदि यह परिभाषा आधी ही रहती अर्थात्‌ गुण दोष विवेचन तक ही ' भिन्न 
सीमित रहती तो सब मान्य नहीं हो सकती थी । गुणदोष विवेचन की शैली 
) प्राचीन और एकाज्ञी है । पर जब उसके aa अपने मत प्रकट करने का | दोषर 


प्रश्न आता है तब परिभाषा पूर्ण हो जाती है। यह भी उसी तरह की व्यापक | रहित 
| परिभाषा है जिस तरह की वर्सफील्ड की थी । 

आगे चलकर बाबू साहब ने इसे ओर स्पष्ट किया है । वे कहते हैं कि | तरह 
“यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो समालोचना उस व्याख्या की भी M q 
व्याख्या È उसके 
साहित्यकार यदि जीवन का स्पष्टीकरण करता है तो समालोचक उस Aa 
स्पष्टीकरण को भी स्पष्ट S है। एक प्रकार से समालोचक का पद. कार 
साहित्यकार से भी ऊँचा है। \ ।हटा : 
बाबू साहब के पश्चात्‌ कई विद्वानों ने इस शास्त्र पर लेख आदि लिखे | 
हैं पर न तो कोई ऐसी प्रामाणिक,परिभाषा है और न कोई ऐसी प्रामाणिक हीक 
पुस्तक | | हाना 
जब साहित्य और . समालोचना . का qwa: समन्वय हो चुका तब 79 
स्वभावतः यह प्रश्न उठा कि समालोचना की क्या | फे के 
समालोचना कसोटी है! कौन कौन से ऐसे मूलाधार हैं जिनको _ 
की कसौटी लेकर समालोचक साहित्य. की आलोचना में प्रवृत्त. | 

होता है | i 
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TAT | भिन्न भिन्न युग और काल में साहित्य और काव्य की समालोचकों ने 
लिखी | भिन्न भिन्न कसौटी रक्खी है। हम पहले कह चुके हैं कि मनुष्य की. विचार- 
। का धारा ही साहित्य में लिपिवद्ध होती है । समालोचना साहित्य ar अनुसरण 
इस करती है | जब साहित्य लिपितरद्ध होने वाली बिचार-धारा में परिवर्तन होने 
* लगता है तब स्वाभावतः उस विचार-धारा के मापदंड-रूप सुन्दर या असुन्दर 
वेचन | समालोचना में भी परिवर्तन होने लगता है । जैसे जैसे याहित्य बदलता जाता 
चना है वैसे वैसे उसकी कसौटी भी बदलती जाती है | 
भारतीय साहित्य में सत्काव्य की कसोटी के परखने वालों के faa 
[क ही | भिन्न दल हैं । 
शैली | काव्य-प्रकाशकार मम्मट का कहना है कि “काव्य वही है जोकि 
ने का | दोषरहित, गुणयुत शब्द और श्रथ युक्त हो, और कहीं कहीं अलंकार से 
यापक | रहित हो ।?११ 
यह कसौटी कुछ अस्पष्ट सी मालूम होती है । पर वास्तव में यह सब 
हैं कि ae की, और सब युगों की आवश्यकताग्ओों से पूर्ण है । चाहे किसी भी युग 
ही भी ps या देश की कविता हो उसका दोष-रहित होना अत्यन्त आवश्यक है | 
/उसके साथ ही गुणों का आधिक्य भी वांछुनीय है। फिर कहीं यदि वाह 
के उस अलंकारों से युक्त न हो तो कोई हज नहीं | कितनी पूर्ण परिभाषा है। यही 
हा पद्‌ | कारण है कि इतने समय के बाद भी मम्मट का महत्व भारतीय साहित्य से 
हटा नहीं है । ; 
लिखे | बामन ने रीति ही को काव्य की आत्मा माना है ।* रीति या शैली 
णिक हो काव्य में सब कुछ है । मानों कहा कुछ न जाय पर कहने का Se अच्छा 


होना चाहिये। oq साहित्य में इस ओर काफी महत्व दिया जाता है। पर. 


झा तब यह परिभाषा एकाङ्गी दै | जिस काव्य में कोई सन्देश नहीं है और ढङ्ग ही 
। क्या ' के कारण प्रसिद्ध है, वह कितने दिन तक टिक सकती है | 

जनक a 

wale तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती ga: क्ापि--मस्मट 

a २रीतिरास्मा काव्यस्य--वामम 
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ध्वनिकार के कथनानुसार “काव्य की आत्मा ध्वनि है |?! जिस | समी 
काव्य से कोई ध्वनि (suggestion) निकलती हो वही साथक दै। की भा 
इसमें काव्य के आन्तरिक गुण को छोड़कर वाह्य प्रभाव पर अधिक ध्यान 
दिया गया है | हुए हैं 

भामह का कहना है कि काव्य में अलंकार ही सब कुछ है। यदि कल : 
अलंकार न हो तो काव्य में कोई सौन्दर्य ही नहीं । काव्य के aa सौन्दर्य 
को अधिक महत्व दिया गया है | इस मत के मानने वालों में उद्भट, aae | प्राचीन 
आदि आते हैं । छायाः 

कुन्तक एक पग और आगे बढ़ गये हैं | उनका कथन है कि वक्रोक्ति उठ = 
ही काव्य का जीबन है? । वक्रोकि के दो श्रथ होते हैं, एक तो टेढ़ी उक्ति, | 
दूसरे वक्रोक्ति, एक लकार भी होता है। दोनों wal में परिभाषा बहुत भावन 
सङ्कुचित है | 

डितराज जगन्नाथ का कहना है कि “रमणीय अर्थ के प्रतिपादक daro 

शब्द ही काव्य I” शब्दों का महत्व बिलकुल घट गया है । वे एक प्रतीक आवरः 
(symbol ) मात्र है । उनका केवल काय है कि वे रमणीय अथ का 
प्रतिपादन करें | ' प्लेटो । 

साहित्यदपणकार पंडित विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए की उः 
कहा है कि “रसात्मक वाक्य का ही नाम काव्य है।?५ रसपूर्ण वाक्य IA 
जिसमें हों वही काव्य है। उनकी दृष्टि में नीरस काव्य हो ही नहीं लोचक 
सकता । : | 

उपयुक्त सब परिभाषाओं में पहिली परिभाषा सर्वाज्ञपूण है ओर यही STH 
कसौटी व्यापक भी है । रचना 

जिस प्रकार अथ में भिन्न भिन्न कसोटी स्थापित की गई है उसी प्रकारै iat 
भाषा में भी एक समय संस्कृत भाषा संस्कृत ( cultured ) जनसमुदाय की” be z 


१क्ाव्यस्थास्माध्वनिः | `वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ aana ८ 
. शब्द काव्यम--पंडितराज जगन्नाथ | वाक्य रसात्मक काव्यमू-विश्वनाथ | | 


i MM a 
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जिस समभी जाती थी रर प्राकृत अपढ़ और गँवारों की । पर बुद्धदेव ने गँवारों 
Jl की भाषा में उपदेश देने में ही अपना गौरव समभा | 
ध्यान | यही हाल हिन्दी का भी है | अभी तक ब्रजभाषा के हिमायती पड़े 
हुए हैं कि उनकी दृष्टि में ब्रजभाषा ही काव्य के लिये उपयुक्त है । पर आज- 
। यदि | कल अधिकतर कविता खड़ी बोली में हुआ करती है । 
ैन्दर्य भावना क्षेत्र में भी हिन्दी में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। कितने ही 
रुद्रट प्राचीन रूढ़िगत भाव-धाराश्रों के प्रति एक आवाज़, एक क्रान्ति उठी है 
छायावाद, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, हालावाद, आदि कितने ही नये नये वाद 
क्रोक्ति उठ खड़े हुए हैं । 
उक्ति, | इस प्रकार समय समय पर समालोचकों ने भिन्न भिन्न भाषाओं 
बहुत भावनाओं और वादों की कसोटी निर्धारित कर रक्खी है। . | 
| पाश्चात्य साहित्य में समालोचना के कुछ मूल सिद्धान्त ( stan- 
पादक dards ) थे। वहाँ भी साहित्य या काव्य के लिये कोई न कोई कसौटी 
प्रतीक आवश्यक समझी जाती at | 
थं का यूरोप के agaa दाशतिक और आदशवादी ( idealist) 
प्लेटो ( Plato ) का कहना था, कि साहित्य सुधार की बस्तु -है | साहित्य 
ते हुए का उद्देश्य मनुष्य जीवन को सुधारना है | इसीलिये उसका आधार अनुकरण 
वाक्य WE है । जब साहित्य जीबन का प्रतिविम्ब या अनुकरण-मात्र है तब समा- 
` नहीं लोचक के लिये अनुकरण ही” उसकी कसौटी है | 
अरस्तू ( Aristotle ) ने अनुकरणवाद का बहुत खंडन किया | 
र ae STH मत था कि साहित्य के लिये दो ही वस्तुएं आवश्यक हैं--एक तो 
रचना और दूसरे वास्तविकता को संभाव्य ( ideal ) में परिणित कर देना 
प्रकार दै | प्रतिबिम्त्रबत्‌ अनुकरण ( photographic imitation ) असभव 
[य कौर अवांछुनीय दोनों है। इसलिये यह आवश्यक हे कि हमारे जीबन 
के जो कट अनुभव हैं उन्हें हम साहित्य में सुन्दर बनाने की कोशिश करें | 


तपा दुर्क P 
नाथ | - ‘Imitation 
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होरेस का कथन था कि सच्चे साहित्य की कसौटी आनन्द ओर 
उपदेश है । जो वस्तु जितना ही आनन्द देगी ओर जिससे जितना ही अधिक 
उपदेश निकलेगा वह साहित्य के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसी ही । 
साहित्य के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया गया है | | 
डाइडन का सिद्धान्त था कि प्रकृति के साथ समन्वय ही साहित्य की 
कसौटी है | एक प्रकार से यह ठीक भी है क्योंकि साहित्य में प्रकृति का हौसमालां 


चित्र अंकित किया जाता है। | हेया 
ड्राइडन के पश्चात्‌ यूरोपीय साहित्य ज्षेत्र में युग Rada हुआ। 
फ्रांस की राज्यक्रान्ति का यह परिणाम हुआ कि जिस वस्तु में किसी प्रकार a 
| पर 


आकर्षण या रोमान्स न हो उसका कोई मूल्य ही नहीं था। 
ऐसे समय में यदि वर्ड्सवर्थ यह कहता कि साहित्य की PAAT T 
“क्ञावनाग्रों का स्व॒तन्त्र प्रवाह” ही है तो कोई अत्युक्ति की बात adi) साथ ही 
कोलरिज ने कविता की कसौटी, सुन्दर oe से सुन्दर शब्दों की रचना गिता 
ही मानी है | यह भी परिभाषा बड़े महत्व की है जिसका तात्पय रचना: | 
सौष्टव से है । . 

AAE ने काव्य को जीवन की व्याख्या! कहा है ओर इस परिभाषा ZEN 
में वह अरस्तू की श्र णी में है । साय 
रस्किन साहित्य में नैतिकता के मंहत्व को चाहता था। उसका इष्टि, 

कोण एक सन्त के उपयुक्त था । 
mEn ने यह सिद्धान्त रखा कि कला का उद्देश्य कला की सुष्ट सत्य 


हैः । इस वाद का यहाँ तक परिणाम हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम गहै 
gate वर्षों के साहित्य a agate से अश्लील प्रसङ्गों का वर्णन श्रेयस्कर 
समभा जाता था । को सत्य 
टालस्टाय BT Heat इसके विपरीत .था । साहित्य या.कला का उद्द शव॑ 
जीवन के सुधार के लिये हेः।  , : C. ८२ «प्रभाव 
! AA Criticism of life. Art for art's sake 
3 8७ for life's sake : - पाठकों 
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` R ae 
अधित इस प्रकार भिन्न भिन्न युगों में समालोचना की भिन्न भिन्न कसोटी 
इको दी । 


| समालोचना कोई कला है या विज्ञान ! कला वह है जिसमें कोई 
त्य a उपयोगिता (utility) aeafea हो । विज्ञान एक युक्ति- 
का हौसमालोचना कला युक्तपूर्ण व्याख्या है| विज्ञान के नियम बिलकुल ठीक 

| है या विज्ञान रौर सतक हुआ करते हैं । कला के नियम श्रनिश्चित 
हुआ | और ढीले ( elastic ) होते हैं | 
गर का... इस दृष्टि Sat समालोचना एक. विज्ञान है कि इसके नियम होते 

हैं। पर यदि कहा जाय कि एक प्रकार के नियम सदा के लिये लागू रहते हैं, तो 
कसोटौठीके नहीं ! समय समय पर समालोचना की कसौटी बदली जाती है और 
साथ ही साथ नियम बदलते हैं| समालोचना कला भी है क्योंकि इसकी उप- 
रचना गिता बहुत अधिक है । इसके द्वारा साहित्य ठीक माग पर लाया जाः 
रचना ता है | इस तरह समालोचना दोनों है, कला भी और विज्ञान भी । 

अब यह प्रश्न उठता है कि समालोचना À सत्य का कोई स्थान भी 

ना में है ! सत्य शब्द बहुत ही ब्यापक और विवाद-अस्त है | 

Uo जो वस्तु हमारे लिये असत्य है वह दूसरे के लिये सत्य 
ref हो सकती है ? 

| सत्य के तीन अथ होते हैं । ( १ ) वैज्ञानिक अथ वैज्ञानिक दृष्टि 
i aft > का ्रथं निर्दिष्ट वस्तुओं की सत्यया है। वस्तुओं का अस्तिब 
सत्य है | 


isti 

यस्कर (R) सबमान्य या सम्भाव्यः (acceptability )--किसी seq 
की सत्यता जो कि विद्यमान न हो पर संभव अवश्य हो | 

द इय्‌ (2) कलाकार की सत्यता (sincerity)—s4q भावनाओं का 


< प्रभाव अपने पाठकों पर डाले जिनको वह स्वयं अनुभव करता हो | 


। समालोचक का सत्य तीसरे. प्रकारं का सत्य है| वह उन्हीं बातों को 
पाठकों के सामने लाता हें जिनको वह स्वयं अनुभव wee] 
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सस्कृत में एक श्लोक है जिसमें यह दिया हुआ है कि समालोचक के 
समालोचना क्या क्या गुण होने चाहिये ।* जो ठु 
के युण उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उत्पत्ति TT 
प्रत्येक रचना की इन सात वस्तुओं का ज्ञान समालोचक के लिये परमावश्व| 
है । इन वस्तुओं का जब उसे पूर्णं ज्ञान हो जायेगा तब वह किसी भी रचना बारि। 
की अ्रन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परीक्षा करने में समर्थ हो सकेगा | Po 
अंग्रेजी में पोप (Pope) ने समालोचनाशास्त्र पर एक पद्मबद्ध GAE 
निबन्ध लिखा है | उसमें समालोचक के लिये कुछ आवश्यक बातें लिखी हैं। मे 
वह कहता हैः-- 
संबंप्रथम प्रकृति का अनुसरण करो, क्योंकि प्रकृति का चित्र साहिल समा 
में प्रतिबिम्बित है । इसके पश्चात्‌ अहंकार-रहित होकर नेतिक और आध्या. ; 
त्मिक बातों पर विचार करो । | मद क 
समालोचुक़ के लिये सबसे प्रथम आवश्यक गुण यह है कि वह जिसकी को दूर 
समालोचनां करता है उससे उसकी पूण' सहानुभूति Sympathy ) हो | का ध्य 
मानवोचित आलोचना का परिचय इसी में मिल जायगा । ऐसे ही अनुदार 
समालोचकों के कारण कीट्स ( Keats ) की मृत्यु हुई थी । | प्रकार 
दूसरा आवश्यक गुण यह है कि जिस बस्ठु की वह आलोचना करतां समाल 
है उसके सम्बन्ध में उसकी पूण जानकारी हो | इसके अतिरिक्त भी उसकी विभि 
विद्वत्ता गम्भीर हो | k | 
तीसरी आवश्यकता समालोचक के निष्पक्ष ओर निभय होने की है। 
समालोचक का काम बड़े ही महत्व का है। उसे अपने safes बातों दै' (३) 
समावेश करने का कोई अधिकार नहीं | उसे केवल अपने स्वतन्त्र विचा। 


का अः 


= | 
fata होकर जनता के सामने रखने चाहिये | , 
य॒ हः | | क 
_ nf ~ oe 3 | उसका 
१उपक्रमोपस हारौ अभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ | | =e, 
अर्थवाद्ोपपत्तींच लिंगं. तास्प्यॉनशये ॥ ; | 
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= चौथी बात जो कि इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है वह यह है कि 
' जो कुछ भी कहा जाय वह SUG पर न होकर उसकी रचना पर हो । समालो-? 
पत्ति: चना में वैयक्तिक बातों के लिये कोई स्थान नहीँ । 
ब्म पाँचवीं वात भाषा संयम रखने की है | पंडित पद्मसिंह शर्मा ने विद्या- 
रः वारिधि जी को सतसई में ऐसा लथेड़ा है लथेड़ा है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस 
| तरह की भाषा का प्रयोग अशिष्ट और अनुचित है | 
| छुटी आवश्यकता देशकाल भेद के जानने की है जब तक कि 
लोचक को इसका ज्ञान न होगा तब तक वह कभी भी उचित समीक्षा 
A हैं| करने में सफल न हो सकेगा । 
जहाँ समालोचक में कुछ गुण हैं वहां कुछ दोष भी है जिनको 
साहिल समालोचना निवारण करना उसके लिये परमावश्यक है । 
Te के दोष समालोचक को चाहिये कि वह सबसे पहले अहंकार और 
मद का परित्याग करे और ऐसे कार्य में प्रवृत्त हो । दूसरे वह अपनी अल्पश्ञता 
जिसकी को दूर करने का प्रयत्न करे | तीसरे दुर्भावना का परित्याग करे । यदि इन बातों 
) हो| का ध्यान रहेगा तो समालोचक को बहुत शीघ्र सफलता उपलब्ध हो सकती है | 
TIAN समालोचना के भेद का तात्पर्य है कि समालोचना पद्धतियाँ कितने 
प्रकार की होती हैं aq समालोच्य बिषय में असंख्य भेदों की संभावना है 
करतां समालोचना के तब समालोचना शेली विभिन्न प्रकार की क्यों न हो। 
उसकी विभिन्न भेद समालोचना के निम्नलिखित भेद हैँ: 
| निण यात्मक (judicial ) आलोचना-जिस वस्तु में निण य करने 
की है। शा अवकाश हो बही निण यात्मक वस्तु हे। निण यात्मक आलोचना में 
तों दे OCET आलोचना करते समय कुछ स्थिर और सदामान्य 
विचा! END सिद्धान्त सामने रख लिये जाते हैं और उन्हीं के द्वारा 
आलोचना की जाती है । आलोच्य विषय एक कसौटी 
| पर रक्खी जाती है और यदि ठीक उतरी तो ठीक ही है और नहीं तो 
| उसका दोषप्रदशंन qa’ विवेचन होता है । इसमें आलोचक का स्थान बड़े 
महत्व का होता हे । वह एक निर्णायक की तरह इमारे सामने आता है और 
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१६ 
उचित-अनुचित, गुणदोष दोनों का प्रदर्शन करता दै । ऐसा समालोचक यदि. रह 
कभी पतक्तपातपूर्ण हुआ तो सवंनाश ही समझना चाहिये । अत 


इस शैली में सब से बड़ा दोष यह है कि समालोचक कला की उन्नति, 
को नहीं मानता । भिन्न भिन्न समय पर कला में जो qada होते हैं उनको 
यह भूल जाता है और एक ही तराजू पर सब प्रकार का साहित्य तौलता है। | (३ 
दूसरे निण'यात्मक समालोचक आतंकवाद ओर रूढ़िवाद का पोषक, ' 
हो जाता है | जो बातें अरस्तू या मम्मट ने कही थीं वही अब भी उसके लिये 


माननीय हैं । TRI 
इस श्रोणी के समालोचक राइमर (Rhymer) amèn € 
( Voltaire ) आदि हुए हैं | | e 
आधुनिक युगा में इस शैली में काफी परवतंन हुए हैं | मानोविशान| 
का प्रभाव ही इसमें सहायक हुआ AA कलाकार के व्यक्तित्व का भी साथ नहीं 


ही साथ ख्याल किया जाता है । | 
वैज्ञानिक या ताकिक समालोचना, ( scientif ic 07 induc- qaa 
tive )-वैज्ञानिक „समालोचना व्याख्यात्मक, होती है । इसमें तकशाख्त्र कें 
ˆ सिद्धान्त लागू होते हैं॥ वैज्ञानिक समालोचक पहले. बिष 
(२) वेज्ञानिक विषय का ज्ञान कराता है, उसका आलोचना वर्षी कहल 
sadaa करणकरता है और उदाहरणों से उसकी पुष्टि करता कि ड़ 
i 'है। तब अपना एक निष्कं निकालता है | निण araa 
आलोचक की तरइ कोई सिद्धान्त अपने सामने नहीं रखता । वैज्ञानिक (a) 
आलोचक के लिये कोई कसौटी की आवश्यकता नहीं । विषय विवेचन हौ । 
उसकी सच्ची कसौटी है। यह उचित भी है। विज्ञान प्राकृतिक नियमों a 
अनुसन्धान करता दै,. और उसके बाद उसके मूलतत्वो को खोज निकाला. 
हे। प्रकृति का ही चित्रण साहित्य में है । अतएव साहित्य में भी वेज्ञानित (१) उ 
अन्वेषण बांछुनीय है । | | s Catr 
इस शैली में कभी कभी ग्रलत निष्कर्ष पर पहुँचने की भी सभाव के उन 


| 
| 
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यदि. रहती है। साहित्य के सिद्धान्त वैज्ञानिक सिद्धान्तों की तरह कड़े नहीं होते 
अतएव यह संभव है कि गवेषणा का परिणाम कभी कभी उलटा हो जाय | 


aft. रचनात्मक समालोचना ( Creative Criticism ) में कलाकार 
न के आन्तरिक मनोदृत्तियों का ज्ञान होता है । जो परिश्रम 
है । | (३) रचनात्मक “ कलाकार अपनी कला की सृष्टि में करता है वही या 
पोषको समालोचना उससे अधिक उस कला के ज्ञान में रचनात्मक समालो- 

लिये चक करता है । कलाकार Far करता है? जीवन और 


प्रकृति का निरीक्षण करता; उसका मनन करता; उससे प्रभावित होता; उसके 

Say TAI Ñ भावनाएँ जाणत हो Sadi; उन भावनाओं को बाहर लाने की इच्छा 
| होती और वह उनको बाहर प्रदर्शित कर देता । कलाकार को कला निर्माण 

में इन सब बातों का ख्याल करना पड़ता है | यही सब काय समालोचक भी | 
करता है | पर अपने दृष्टिकोण से। अतएवं वह कलाकार का अनुकरण | 
नहीं करता । वह केवल निरीक्षण करता है और अपने मार्ग पर चलता है । 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि आलोचना एक कला है। कला के 
रचना के ढंग की जिसको रचना हो वह और क्या हो सकती है ! 

ऐतिहासिक समालोचना ( Historical Criticism )-किसी 
विषय की ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करना ऐतिहासिक समालोचना 
कहलाता है । कलाकार अपने समय का प्रतिनिधि होता है | यह स्वाभाविक हे 
कि उस समय के रहन सहन, बातावरण, विचारधारा आदि का उस पर असर 
| पड़े । उसकी कला उसका एक चित्र खींचती È | अतएब 
mf? (४) ऐेतिहालिक समालोचक के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि 
बन a समालोचना उस समयु/के सामाजिक राजनैतिक धार्मिक T 
Ft का परिस्थितियों का ्रध्ययन करे, उसका पूर्ण. इतिद्दास जाने | 
गलत किसी समय की भावधारा तीन प्रकार से कलाकार सें प्रविष्ट होती है 
तानि, (१) जातिगत--जाति (race ) का प्रभाव पड़ता है । ( २ ) वातावरण | 


वेज्ञान 
| साथ 


Luc! 
न के 
CERI 
atte 
करता 
त्मक 


| Catmosphere ) को भी उसे चित्रित करना पड़ता है ( ३ ) उस समय 
भावना के उन क्षणों का भी उल्लेख करना पड़ता है ( epoch ) | इन तीनों का 
| २ 
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ध्यान जब रहे तब एक सफल ऐतिहासिक समालोचक हो सकता है। टेन 3 
(Taine ) इसी कोटि का AMAR था | f 
मनोवैज्ञानिक समालोचना ( Psychological Criticism )— a 

ज्यों ज्यों मनोविज्ञान की उन्नति होती गई त्यों त्यों | 
(५) मनोवैज्ञानिक इसकी सहायता से बहुत से तथ्यों की खोज होने लगी। = 


समालोचना मनोविज्ञान केवल एक पाख्य विषय न रहकर एक | 

2 सहायक विषय भी हो गया | \ | 

मनोवैज्ञानिक समालोचक कला का अध्ययन तब तक पूण नहीं सम- | 

आता जब तक बह कलाकार का पूरणं अध्ययन न कर ले जब कला कलाकार | 

के मानसिक प्रवृत्तियों का ही प्रतिबिम्ब मात्र है तब क्यों न मूल खरोत की खोज | 

की जाय ! जब मूल का परिज्ञान हो जायगा तब शाखाओं के समभने में कितनी foa 
देर लगेंगी | अतएव इस प्रणाली में कलाकार के अध्ययन में ही उ सकी कला | 

का अ्रध्ययन हो जाता है। डाउडन (०७००7) का शेक्सपियर का S 

अध्ययन” इसी प्रकार का R | 7a 

पर जहाँ कलाकार अपनी कला में आत्मचित्रण नहीं करता वहाँ वह | > 

असफल हों जायगा | ES 

तुलनात्मक समालोचना ( Comparative Criticism ) | 

तुलनात्मक समालोचक कलाकारों के वर्गीकरण पर| 

(६) तुलनात्मक विश्वास करता है । उसकी हृष्टि एक दूसरे की समता 

समालोचना या भिन्नता दिखाने की ओर रहती है | वह दो व्यक्तियों 

को, या दो साहित्यों को लेता है | उनके भावधारा और 

शब्दरूष्टि की तुलना करता है और अन्त में यह निर्धारित करता है fF 

एक दूसरे से कितना बड़ा या छोटा है | 

इसके परिणाम में यहाँ तक हुआ है कि लोगों ने कलाकारों के शब्द 

तक गिन डाले हैं | शेक्सपियर ने १५००० शब्द प्रयुक्त किये और मिल्टन ने š 
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È 
छा ~ A 
ae > i शब्द | हिन्दी में देव बिहारी पर बहुत सी तुलनात्मक पुरतकें 
लखी गई हं | पर भ्यान इस बात का रहे कि कहीं Seca 
i 3 के कहीं द्वषपूण 
. 5 पूण आलोचना न 
त्य | A ° Sy ~ x 
a | ‘ यद्यापे उपयु क्त शेलियों में सम्पूण समालोचना-शासत्र का समावेश तो ४ 
a नहीं है पर मुख्य मुख्य पद्धतियों का तो उल्लेख हो गया है | 
आधुनिक समालोचना के महत्व को सब से पहले गेटे ( Geothe) 
E ने समझाया था जिसका कि कहना था कि £ 
T mgs चक का सब से पहला और प्रधान कर्तव्य कवि के 
w समालोचना वास्तविक उद्देश के महत्व को स्वीकार करना: और 
3 
| | यह देखना कि प्राप्त सामग्री का कहाँ तक i 
$ सदुपये योग Po 
I क्रिया गया है।? 
कला | seen दी है प्र 
रुका पमालाचना को किसी ग्राधुनिक लेखक ने परिभाषा देते हुए कहा है 
| Ü रो z + f 
कि समालोचना एक व्यक्ति का, एक समूह की विचारधारा को, अपने अनु- | | 
अर | कूल बदलने का प्रयत्न है |? 


(7 ay ~ ` 
EA its समालोचक किसी कृति का मूल्याङ्कन नहीं करता बरन्‌ 
m) केबल अपना मत प्रकट करता है । इस मत के प्रदशन में उसने सारे रूढ़िबद्ध 
| नियमों को तोड़ दिया, साहित्य के क्रमागत भेद स्पष्ट शब्दाडम्बर, शैली 
2 


| S नैतिक 
| धर्मज्ञान, नैतिक विचार, जाति, काल, बातावरण का अध्ययन, साहित्य के 


| 


क्तियों | विकास आदि के बन्धनों का परित्याग कर दिया । वह अध्ययन करता है पर 
और AT किसी बन्धन के, विना किसी नियम के । अपने ज्ञान के अनुसार वह 


है कि केबल इतियों की नहीं तुलना करता बरन्‌ लेखकों की तथा विश्व के विभिन्न 
| साहित्यों की | उसके सिद्धान्त स्वतः के हैं | वैक्तिकता (individuality) 


E 


| का उस पर 
uo ee काफी प्रभाव पड़ा है । उसका कथन है कि समालोचक अपने 
टन A . ९! मे स्वतन्त्र R | उसकी एक सत्ता अलग है | उसे न नियम बाँध सकते 
| ह न बन्धन। वह केवल अपने स्वतन्त्र विचारों को निभांक होकर 


| करता है। 


T 
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x A z ( 
साधारणतया आधुनिक समालोचना का वर्गाकरण तीन भेदों a fear a 
जा सकता है :-- 


(१) कृतिमूलक आलोचना (Technical Criticism) श्रालोचक = 4 
कृति का छानबीन करता है | वह उसमें आये हुए कठिन अंशों को समाता 
है; पुस्तक की गलतियों को निकालता है और काल 
कृतिमूलक आदि के उल्लंघनों को ठीक करता हैं । समालोचक 
आलोचना केवल पुस्तक की ऊपरी खोज करने के अतिरिक्त तह | 
तक नहीं पहुँच सकता | उसका मतलब केवल इसी बात  जः 
से है--कि पुस्तक कब लिखी गई ! कब प्रकाशित हुई ! लेखक कौन था! | का 
उसका समय कब निश्चित होता है ? इन सब बाह्म अज्ञों पर वह ध्यान देता | 
है | इस श्रेणी के बहुत से ्रालोचक हैं। शेकशपियर पर इस प्रकार की बहुत A 
सी पुस्तकं लिखी गई हैं । shar जी का चन्दबरदायी के समय निण्य का. 


लेख और उसी पर बाबू श्यामसुन्दर दास का भी लेख इस श्रेणी की a 
आलोचना È | E 
(R) प्रभावाभिव्यजक समालोचना ( Impressionistic | i 


Criticism) इस श्रेणी का आलोचक किसी कृति की कुछ बातों से 
प्रभावित होता है और उन्हीं को ae व्यक्त करता है। उसका कथन है कि. gy, 

` “मेरा आनन्द स्वयं ही एक प्रकार का फैसला है | दूसरे in 

2 ्रभावाभिष्यंजक लोग दूसरे प्रकार का आनन्द पाते हैं और व्यक्त करते th 
समालोचना हैं, उनको भी इस बात का अधिकार है। .इस प्रकार , 

हम दोनों कलापूर्णो रचना या आलोचना कला की | 


सृष्टि करेंगे । सारे समालोंचनां का उद्देश कला से हट कर उसकी ae पर॑ | १ 
कुछ और वस्तु रखना है। में अपने को उस जगह पर रखता हूँ |” x 
इसमें समालोचक सौंदयं का उपासक हो जाता हे । जिस वस्तु से वह लो 


प्रभावित होगा उसी की प्रशंसा करेगा | इसी प्रकार के समालोचकों केश 
बाहुल्य के कारण यूरोप में प्रतीकवाद ( Symbolism ) अभिव्यञ्जनाबाई 
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| (Impressionism ) छाग्रावाद ( Mysticism ) आदि वादों का 
किया. त्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है | 


(३) पत्र सम्बन्धी समालोचना (Journalistic Criticism ) 


चिक आजकल की प्रायः अधिकतर समालोचनाए पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 
फ्ता हुआ करती हैं । इस श्रेणी में पुस्तकों पर की सम्मति 
काल पत्र wait = Creview ) भी समझी जाती है। पर यदि एक 
पेचक समालोचना “ सम्मति दाता यह कह दे कि “आमुक उपन्यास सबसे 
तह | खराब है” तो समालोचना नहीं हो जाती | इसी को 
| बात , जब युक्तियों से प्रमाणित करेगा तब जाकर समालोचन! कहलायेगी | रिब्यू 
था! का ्रन्तर्भाव इस प्रकार की पत्र सम्बन्धी समालोचना में हो जाता है। ; 
देता | वर्तमान समाचार पत्र, साप्ताहिक और. मासिक पत्र इस प्रकार की 
बहुत | आलोचनाश्रों से भरे पड़े हैं । पर इसका मुल्य - क्षणस्थायी होता है । 
यका. अग्रेजी के.एक बड़े समालोचक ने ग्राधुनिक समालोचना साहित्य के 
त at aada विषयों का वर्णन करते हुए कहा है कि :— 
Ly p 


“A few conjecture a supply of admonitions, many acute 
istic | isolated observations, some brilliant guesses, much oratory and 
| applied poetry, inexhaustible confusion, a sufficiency of dogma, 
तों से no small stock of prejudices, whimsies and crotchets, a profu- 
हे कि sion of mysticism, a little genuine speculation, sundry stray 
| दूसरे inspirations, pregnant hints, and random apercus, of such as 

करते. these it may be said without exaggeration is extant critical 


प्रकार theory composed. 

ला की. | ` भाव यह है कि आधुनिक समालोचना कुछ कल्पना, कुछ वास्तविकता 

गाइ पर | बहुत सा शब्दजाल, अधिकतर अन्धविश्वास, मन की लहरें, छायावाद का 
| || अधिक और बहुत कुछ स्वतन्त्र विचारों की ही समष्टि है | 

से बा आधुनिक समालोचक का कोई निर्दिष्ट पथ नहीं है । “भन्न रुचि 

d लोकाः” के अनुसार उसके विचार स्वतन्त्र हैं | ; 

नाबाई 
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“शत्रोरपि गुणावाच्चा दोषा वाच्या गुरोरपि?--इन पंक्तियों से | 
सत्समालोचक का कर्तब्य स्पष्ट हो जाता है। उसको शत्रु : 
सस्समालोचक का के भी गुणगान करने चाहिए और मित्र के भी दोष a 
कतव्य बतलाने चाहिए। यह किसी महान्‌ पुरुष के ही लिये ' ~ 
संभव =| साधारण व्यक्ति के लिये व्यक्तिगत प्रभावों = 
(personal impressions) से ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता | : 
है । पर हाँ. यथायोग्य उसे अपना कतंव्य निबाहना परमावश्यक है । | R 
इसके अतिरिक्त उसमें 'नीर-क्षीर विवेक? भी जरूरी है। जब तक इस | 
बुद्धि का अभाव रहेगा तब तक वह सत्समालोचक के उच्च आसन पर नहीं | i 
बैठ उ T | | A 
सारांश यह कि सत्समालोचक सत्‌ या सत्य की मीमांसा करे, असत्‌ | 3 
को नहीं | ES 
संस्कृत साहित्य में समालोचना के साहित्य का एक प्रकार से अभाव ही | _- 
है। यदि किसी रूप में विद्यमान है तो वह टीकाओं में. T 
संस्कृत साहित्य में तथा भाष्य आदि में | समालोचना को सस्कृत साहित्य- | 
समालोचना कारों ने कोई स्वतन्त्र शार नहीं माना है | यही कारण | ९ 
है कि साहित्य ओर काव्य के विविध अज्ञों पर ग्रन्थ वने |' 
` पर समालोचना शास्त्र पर अभी तक कोई ग्रन्थ न बन सका । | s 
हिन्दी में समालोचना की ओर सब से प्रथम कविवर दास ने ध्यान | ue 
J दिया | समालोचना का विधिवत्‌ सूत्रपात पं० बदरी | S 
हिन्दी में समाल्लोचना- नारायणजी चौधरी ने किया, जिन्होंने लाला श्रीनिवास | ; 
aka का विकास दास के “संयोगिता स्वयम्बर” की कादम्बिनी के २१ get M 
में बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना निकाली थी || a 
पंडित महाबीर प्रसाद जी द्विवेदी ने गुण दोष पूण समालोचना 
पद्धति निकाली । इन्होने संस्कृत के ग्रन्थों को लिया और उसमें कबि की बड़ी | 
बारीकी के साथ विशद्‌ आलोचना की है, “विक्रमांकेदेव-चरितचचा??, “नेपः | = 


चरितचर्चा”, और 'कालिदास की निरंकुशता? इसी श्रेणी की समालोचना | 
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[से की पुस्तकें हैं इनमें भाषा और व्याकरण की त्रुटियों पर ध्यान दिया गया 
शतु  ह। हिन्दी लेखकों और कवियों को समालोचना्रों में भी द्विवेदी जी इस 
दोष | Jy पर ध्यान रखते थे | 
हे एक प्रकार से मिश्र बन्धुओं से ही “हिन्दी-साहित्य की आलोचना? का 
आरम्भ होता दै। आपके "हिन्दी नवरत्न' और “मिश्रबन्धु-विनोदश सत्र से 
गाता प्रारम्भिक न्थ हैं । आपकी आलोचना शैली आप ही के शब्दों में स्पध्ट है 
|. जिसमें समालोचना के महत्व को प्रकट किया गया है :-- 
| A | é किन्तु समालोचना लिखना भी कोई साधारण काम नहीं है | वही 
¦ मनुष्य समालोचना लिख सकता है जो ग्रन्थों को भली भांति समझ सके और 
लत उनके विषयों से अच्छी जानकारी तथा सहृदयता रखता हो । इस योग्यता 
और सहृदयता के अतिरिक्त समालोचक को मूलग्रन्थ का भलीभांति अध्ययन 
प हो | पसा मनन करने में यथेष्ट समय भी देना पड़ेगा | अच्छे विद्वान्‌ के सिवा 
ममे कोई साधारण मनुष्य समालोचक नहीं हो सकता a P 
zd समालोचना साहित्य के प्रारम्मिक निर्माताओं में आपका सदा ऊँचा 
Bee न्त रहेगा | 
ee आपने एक और समालोचना पद्धति चलाई, ज़िसे कि हम तुलनात्मक 
| समालोचना कह सकते हैं। आपने तो अपने नवरत्न में देव को यथोचित 
प्यान si दिया । पर परिणाम में देव बिहारी पर एक बहुत बड़ा विवाद उठ 
बदरी | जड़ा हुआ | 
O इस विवाद को लेकर ग'डित पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी सतसई पर एक 
gat आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिस पर कि मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी प्रास 
थी। दो चुका है | इसमें बिहारी की तुलना बड़ी विद्वत्ता के साथ संस्कृत की गाथा- 
चना, सशी तथा आर्यासप्तशती से की गई है । आलोचना विद्वत्तापूर्णा है पर [ 
बड़ी मेव और भी बढ़ जाता यदि कहीं-कहीं उदू के तज पर कोरी वाहवाही न. A 
ka । न होती। पंडित जी ने सतसई के १४ वें एष्ठ में समालोचना की बड़ी l 
aa री विवेचना की है | वे कहते हैं :-- । 
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“अंग्रेजी साहित्य में सुना है तुलनात्मक“समालोचना को बहुत महत्व. ज्ञाः 
दिया जाता है | इस विषय पर उसमें बड़े-बड़े गौरव पूण' आदश ग्रन्थ लिखे. आरा 
गये हैं। संस्कृत साहित्य में भी इस रीति का प्राचीन आचार्यों ने अपने ' है। 
खास ce पर अच्छा परिष्कार किया है। sz साहित्य में मौलाना आज़ाद | में: 
अपने. 'सखुनदाने we में और हाली 'दीवाने द्वाली ease हयाते gy 
a? और 'यादगारे गालिब? में इस रास्ते की दागवेल डाल गये हैं अव ay 
वहाँ यह रास्ता चल पड़ा है, पर हमारी हिन्दी में यह मागं ्रभी नहीं खुला | 
हिन्दी में जहाँ तक मालूम है इस शैली पर अभी तक कोई अन्थ नहीं लिखा | बे 

गया | हिन्दी में भी यह रीति प्रचलित होनी चाहिये | इसकी आवश्यकता है, ' झा 

यही समझ कर इस विषम माग में चलने की चेष्टा की गई है. ।” । की 
शर्मा जी के दिल की मुराद पूरी हुई! उनकी आवश्यकता की पूर्ति | सिद्ध 

पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने की | आप “देव और बिहारी! को लेकर मैदान । प्रक 

में आये | बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ श्रापने देव और | परि 

बिहारी की उक्तियों की तुलना की है और यह सिद्ध किया है कि देव बिहारी 

से कहीं ऊँचे थे । अपने तुलनात्मक आलोचना की परिभाषा भी की है द्रप | श्राह 


कहते हैं :-- : | होक 
“कविता की जो परीक्षा एक या अनेक कवियों की उक्तियों की दुलना | संरू 
करके की जाती है उसी को तुलनात्मक समालोचना कहते हैं ।?? | समा 


इस पुस्तक के उत्तर में लाला भगवान दीन ने “बिहारी ओर देव” | कह 


नामक पुस्तक प्रकाशित की । इसमें लालाजी ने सच्ची समालोचना का दावा | 
किया. है | | करते 
ठुलनात्मक आलोचना की धारा बहुत दिन तक प्रवाहित न हो सकी | | महर 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल के आते ही समीक्षा शैली et बदल गई। आपने j चरिः 
यूरोपीय और भारतीय दोनों साहित्यों का अध्ययन किया और दोनों का || सब ' 
समन्वय दिखा कर हमारे साहित्य को गौरवान्वित किया | आपने समीक्षा शैली | 
बिलकुल बदल दी । केवल गुण-दोष प्रदर्शन के बदले आपने कवियों की विशेषः | मे fe 
ताओं और अन्‍्तःभप्रवुत्तियों की छानबीन की । आपकी सूर, तुलसी ओर इनमे 
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जायसी की भूमिकाए हिन्दी-साहित्य में सदा के लिये स्थान पा चुकी हैं। 
आपने कवियों की निष्पक्षतापूण समालोचना कर उनको यथोचित स्थान दिया 
है | इसके अतिरिक्त आपने रहस्यवाद के तथ्य को समभाने के लिये” “काब्य 
में रहस्यवाद? नामक एक आकर ग्रन्थ की भी रचना की है। आप मैथ्यू 
ares के सिद्धान्त के पोषक हैं कि समालोचना निष्पन्षतापूण' होनी 
चाहिये । 
बाबू श्यामसुन्दर दास ने तुलसीदास और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पर दो 
गवेषणापूण' ग्रालोचनाएँ लिखी हैं। इसमें बहुत सी पुस्तक सम्बन्धी 
आलोचना (technical criticism) है। आपकी 'कबीर ग्रन्थावली? 
की भूमिका भौ बहुत सुन्दर है। आपने 'साहित्याल्रोबन? .नामक एक 
सिद्धान्त ग्रन्थ भी लिखा है। इस अंथ के जोड़ का ग्रभी तक कोई ग्रंथ 
न नहीं हुआ । हिन्दी-भाषा और साहित्य की विशेषताओं और कला की 
परिस्थितियों का दिग्दशन “हिन्दी-भाषा और साहित्य? में किया गया है | 
Feat जी ने 'विश्वसाहित्य' और “हिन्दी साहित्य विमश” नामक दो 
आलोचना पुस्तके लिखीं। इनमें समालोचना का दृष्टिकोण एकदेशीय न 
होकर सार्वभौम है । आपका कहना है कि किसी ग्रन्थ का महत्व पाठकों की 
संख्या पर ही अवलम्बित दै । “समालोचना wer नामक निबन्ध में आपने 
समालोचना के लिये उपयोगितावाद के प्रयोग को ही कसौटी मानी है। आप 
कहते हैं । 
“अब हम साहित्य की परीक्षा के लिये उपयोगितावाद का प्रयोग 
करते € | जो ग्रन्थ अधिकांश मनुष्यों को अधिकतम सुख दे वही सबसे अधिक 
महत्वपूण है | इस सिद्धान्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में राम: 


| चरित-मानस सब से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे अधिकांश लोगों को 


सब से अधिक सुख मिलता है |» 
हरिश्रौध जी ने कबीर की भूमिका लिखी और पटना व्याख्यान माला 


में हिन्दी भाषा और साहित्य का एक सिंहावलोकन ( survey ) किया है। 
नमे बहुत से आलोचनात्मक अ्रंश हैं, ' 
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हिन्दी. गद्य लेखकों ने ध्यान दिया । एक तो पणिडत रमाकान्त निपाठी | 
ने 'हिन्दी गद्य मीमांसा? लिखी, दूसरे पं० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने 'हिन्दी गद्य | 
शैली का विकास? लिखा । दोनों ने गद्य साहित्य पर काफी प्रकाश डाला है।। 
इस प्रकार की पुस्तकों पर विकासवाद ( Theory of Evolution ) का | 
समुचित प्रभाव पड़ा है | । 
नास्य साहित्य की आलोचना पणिडत राम कृष्ण शुक्र ने प्रसाद की 
नाख्यकला? लिखकर की । इसके अतिरिक्त आपने सुकविन्समीज्षा' में कबीर 
सूर जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त और 
जयशंकर प्रसाद पर अच्छे आलोचनात्मक निवन्ध लिखे | | । 
पश्डित रमाशंकर शुक्ल ‘care ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास” लिखा 
जिसमें प्राचीन काव्य शास्त्र सम्बन्धी नियमों को सामने रखकर कवियों की 
आलोचना की गई है | “आरलोचनादश” आपका आलोचना शास्त्र सम्बन्धी 
एक महत्वपूर ग्रन्थ है | 
पण्डित गिरिजादत्त ga 'गिरीश? ने 'मद्दाकवि RAP तथा gaat 
की काव्य-धारां? नामक दो पुस्तकें लिखीं | प्रथम पुस्तक में हरिआ्लोध जी के | 
आत्मच रिज पर ध्यान दिया गया है | दूसरी पुस्तक में गुप्त जी के काव्य को । 
विशेषताओं कां दिग्दशंन कराया गया है | | 


श्री रामकुमार वर्मा ने 'साहित्य समालोचना? तथा “HA का रहस्य-। ay 


बाद? नामक दो समालोचना सम्बन्धी पुस्तक लिखी हैं । साहित्य समालोचना H 
साहित्य के विविध अज्ञ, काव्य कहानी, रङ्गमञ्च तथा समालोचना पर प्रकाश 
डाला गया है । दूसरे में कबीर के रहस्यवाद का स्पष्टीकरण है । इसके अतिरिक्त 
अभी आपका एक "हिन्दी साहित्य का इतिहास” निकला है । | 

परिडत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास पर 'सूर साहित्य? नामक एक| 
गम्भीर विवेचनात्मक पुस्तक लिखी है । इसमें सूरदास पर आधुनिक $F की 
आलोचना È | इसके अतिरिक्त आपका “हिन्दी साहित्य की भूमिका? भी ए 
समीक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ है । 


q 


qo कृष्णशंकर शुक्र की 'कविव॒र रत्नाकर? तथा केशव की कार्य | सु 
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कला” नामक दो ्रालोचनाए. हैं । इसके अतिरिक्त आपका आधुनिक हिन्द 
साहित्य का इतिहास? भी एक पाणिडत्य पूर्ण ग्रंथ है | 

अब तो कवियों और लेखकों की विशेषताओं का दिग्दर्शान कराने के 
लिये सब प्रकार की पुस्तके लिखी जाने लगी हैं | 

To सत्यन्द्र का Yast की कला? रामनाथ लाल “सुमन? का प्रसाद 
की काव्य साधना” पंडित भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र “माधव? का “मीरा की प्रेम 
साधना” BART गंगाप्रसाद सिह की 'प्माकर की काव्य साधना? Glo नगेन्द्र 
का “सुमित्रा नन्दन पत? ये सब इसी कोटि में आती हैं | 

Go जनार्दन प्रसाद भा fas? ने 'प्रेमचन्द की उपन्यास कला 
लिखकर उपन्यास की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है | 

Go नन्ददुलारे जी बाजपेयी ने प्रसाद जी पर एक पुस्तक लिखकर 
उनकी कृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है | इस छोटी सी पुस्तक सें 
प्रसाद जी के सम्पूण काय चेत्र का स्पष्टीकरण किया गया है | 

विद्यापति पर भी 'विद्यापति काव्यालोकः नामक एक पुस्तक निकली 
है, पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित ने 'भूषण विमश? लिखकर भूषण को विचार 
पूर्ण आलोचना की है | पंडित शाँति-प्रिय द्विवेदी ने "हमारे साहित्य निर्माता? 
लिखी | गुलाबराय जी को भी समालोचनाएँ एक स्फुति रखती हैं । इसके 
अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में सब प्रकार की आलोचनाएँ निकला करती हैं । कहीं 


| कहीं व्यक्तिगत BAT की कुत्सित प्रणाली दृष्टिगोचर होती है जो साहित्य- 


asta के लिये हानिकारक है। 
अभी हिन्दी में उत्कृष्ट समालोचना साहित्य की आवश्यकता 2 | 
उसके लिये ag आवश्यक है कि हिन्दी साहित्यकारों के , जीबन चरित्र और 
कृतियों की माला ( Life and Work Series ) 
समाल्लोचना निकाली जाय । जब सब प्रसिद्ध साहित्यकारों पर इस 
का भविष्य ` प्रकार की पुस्तके निकलेंगी तो प्रभावाभिव्यंजक आलो- 
चना के लिये अवकाश मिलेगा । फिर तो आलोचना 


का की सुन्दर परिपाटी चल पड़ेगी A 
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इस पुस्तक का प्रणयन तीन दृष्टिकोर्णा कां सामने रखकर किया गया | 
है। (१) हिन्दी में बिभिन्न समालोचना शैलियों का प्रदशन (२) 
समालोचना साहित्य के निर्माण में प्रारंभिक समीक्षुकों का स्थान ( ३) 
हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक आलोचनापूणं सिंद्दावलोकन । अतः | 
यदि किसी समालोचक के लेख छूट गये हों तो इसका कारण यही दृष्टिकोण | 
है । हमारे आदरणीय Mo दयाशंकर जी दूवे ( परीक्षामन्त्री, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, अध्यापक, प्रयाग विश्व विद्यालय ) का. प्रोत्साहन ्रौर प्रेरणा ही | 
इस पुस्तक के निर्माण का कारण है । हम एतदथ उनके अत्यन्त आभारी 
हं । इसके अतिरिक्त पंश रामशंकर शुक्र जी रसाल ने जो समय समय पर | 
अपनी सम्मतियों द्वारा पुस्तक प्रकाशन में सहायता दी है उसके लिये इम 
कृतज्ञ हैं | | 
जिन जिन लेखकों और प्रकाशकों ने इस संकलन के लिये अपनी सहष 
अनुमति प्रदान की है उनके हम अत्यन्त अनुणहित हैं | | 
पुस्तक में प्रकाशन की MAT के कारण जहाँ कहीं भी अशुद्धिय या 
जडियाँ रह गई हों, उसे पाठक शुद्ध कर पढ़ने की कृपा कर । 


यदि मेरे इस परिश्रम से विद्याथियों को समालोचना-तत्व का ज्ञान हो| 


जाय तो हम अपने को सफल समभाग L 


| 
| 
| 
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मिश्र बन्घु-अर्थात्‌ श्री गणेशबिहारी मिश्र, श्री श्यामबिहारी मिश्र तथा 
श्री शुकदेवबिहारी मिश्र तीनों भाई इसी उपनाम से हिन्दी में प्रसिद्ध हैं । इसमें 
गरणेशबिहारी मिश्र सबसे बड़े हैं । श्यामबिहारी मिश्र का जन्म संवत्‌ १६३० 
में हुआ । 

maag प्रसिद्ध समालोचक, इतिहासकार ओर निबन्ध-लेखक हैं। 
'लवकुश चरित्रः आप लोगों का एक काव्य ग्रन्थ है। भारतीय इतिहास, 
सुमनोंजलि और भूषण ग्रन्थावली आदि आपके अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 

जिन ग्रन्थों के कारण मिश्रबन्धुओं की ख्याति हे वे हैं 'मिश्रबन्धु- 
बिनोद? और "हिन्दी नवरत्न? | मिश्रबन्धु-विनोद में लगभग १६०० पृष्ठ हैं । 
इसका निर्माण 'भाषा के उत्तमोत्तम नवीन ओर प्राचीन कवियों की कविता 
पर समालोचना लिखने के उद्द श्यः से हुआ था । इसमें इतिहास का क्रम रखने 
के लिये कवियों का हाल समयानुसार लिखा गया है । ग्रन्थ के आदि में संक्षिप्त 
इतिहास भी दे दियां गया है | बर्तमान लेखकों का केवल समय और उनकी 
रचनाओं का उल्लेख किया गया है | 

“हिन्दी नवरत्न? में हिन्दी के नौ श्र्ट कवियों की जीवनी ओर समा- 
लोचना है | इसमें चन्द, तुलसी, सूर, कबीर, देव, बिहारी, भूषण, मतिराम 


. हरिश्चन्द्र सम्मिलित हैं । 


इन्हीं दोनों ग्रन्थों में मिश्रवन्धु समालोचक के रूप में हमारे सामने 
आते हैं । आपकी समालोचना शैली गुण-दोष वण न की है FE गुण-दोष 
प्रदर्शन की शैली बाह्य है | आपकी समीक्षाओं से हिन्दी में तुलनात्मक समा- 
लोचना का मार्ग प्रशस्त हुआ है | 

आपके सम्बन्ध की एक और विशेषता है जिसे आपने स्वयं स्वीकार 
किया है कि--'हमने आज तक अपने किसी हिन्दी सम्बन्धी काय द्वारा कोई 
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श्रारथिक लाभ नहीं उठाया। इसीसे स्वभावतः हमें उत्साही प्रकाशकों का / 


प्रोत्साहन रुचिकर होता है |”? 


समीक्षाकार की दृष्टि से आपका स्थान हिन्दी के प्रारंभिक समालोचना | 


` साहित्य-निर्माण करने वालों में श्रेष्ठ है | 


महाकवि भूषण त्रिपाठी 


हिन्दी-साहित्य-सेवियों में शायढ़ ही कोई ऐसा हो, जो “भूषण? की | 


कविता से परिचित न हो। वीर-रस में इनकी जोड़ का दूसरा कवि हिन्दी में 


ge भी नहीं है वरन यों कहना चाहिए कि इन्होने इस रस को ऐसा अपना लिया | 
है, कि इसका नाम लेते ही बरबस भूषण का स्मरण हो आता है | इनके विषय | 
में हमने do १३६३ के निकट सबसे पहले 'समालोचक? पत्र में, जिसे जयपुर | 
निवासी adad मिस्टर Sada safa किया करते थे, एक लेख लिखा | 
था | उसके पश्चात्‌ काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुरोध से “हमने इनके | 


. सभी प्राप्य ग्रन्थों का “भूषण अ्रन्थावली? के नाम से संपादन करना आरम्भ किया 


ओर दे “नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला” में निकलने लगे | तीन वर्ष के पश्चात ag 
“ग्रन्थावल्ो? समाप्त gÅ | इस बीच हमने भूषण पर एक लेख कलकत्त के देव- 
नागर' में भी निकाला, जिसपर दो एक महाशय ने कुछ लिखा भो । 
नागरी-प्रचारिणी प्रन्थमाला में प्रकाशित अपनी “भूषण-ग्रन्थावली में 
हमने इनके विषय में ८७ gest की एक भूमिका लिखी जिसमें यथाशक्ति इस 
afara की समालोचना की, ओर जीवनी भी दी | यह 'भुपण-ग्रन्थावल्ली” उक्त 
सभा से मिल सकती है । इस छोटे से लेख मे उसी भूमिका का सारांश हम 
देते हैं । कुछ नई बाते भी लिखते हैं । जो भूषण का विशेष हाल जानना चाहें, 


वहः “भूषण-ग्रन्थावली’ देखे | 
भूषण sages ब्राह्मण, कश्यप गोत्री त्रिपाडी (तिवारी) थे । इनके | 


पिता का नाम रत्नाकर बतलाया जाता है । कविवर चि तामणि, महाकवि 


१, अब इसका चौथा स'स्करण निकला हे | 
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मतिराम और संभवतः नीलकंठ उपनाम जटाशंकर इनके भाई थे । चिन्तामणि 
आर मतिराम भूषण के आई थे, ऐसा कई शाचोन माणो से भी सिद्ध है, जैसा 
कि हमने ty न्थ सुमरनोजलि सें बिस्तार-पूर्वक लिखा हे, किन्तु जटाशङ्कर्‌ 
का इनका भाई हाना कवल जनश्रति प्र अवलम्बित हे | सम्भवतः aasi 
सगे भाई न थे | सब भाइयों में इनका दूसरा नम्बर था | यह hess 
मान तिकवाँपुर में we थे; जो agar नढ़ी के ae किनारे पर, जिला कानपुर 
परगना ब डाकखाना TAG में, मोजा ,अकबरपुर-बीरबलपुर से दो मील की 
दूरी पर बसा है | कानपुर-हमीरघुर की qaat सड़क पर कानपुर से ३० वे' एवं 
TAR तहसील से ७वे' मील पर 'सजेती? नाप्रक एक ग्राम है जहाँ से 'तिकवाँ 
पर,” केवल दो मील रह जाता है | “अकबर बीरबल' का हवाला “शिवराज 
भूषण? के छुद नंबर २७ में है I 

कहते हैं रर्नाकर, देवी जौ के बड़े भक्त थे | भूषण के कई छंदो में qo 
iene तक की घटनायें कथित हैं | एक में सं० ५७६७ तक की घटना है, यद्यपि 
यह छुंद॒ संदिग्ध है | सुमनोंजलि में इसका सविस्तार कथन है | इनके भाई 
मतिरास के प्रपौत्र ने इन तीनों भाइयों का कथन करके इनका कश्यप योती 
तिवारी एव तिकवाँपुर निवासी होना लिखा है । अब इमको भूषण का जन्म 
क्च स० १६३२ के आस-पास और Ao १७३७ के लगभग इनका ध्वगंवास 
होना मालूम होता है | भूषण प्रायः २० वर्ष तक बिलकुल अपढ़ तथा निकस्मे 
थे, ओर अपने बड़े भाई चिन्तामणि की कमाई में बसर करते ये । कहते हैं, 
प्क faa इनकी बढ़ी भावज ने इन्हें भोजन करते समय नमक माँगने पर ऐसा 
Eg वाक्य कहा कि वह भोजन छोड़ तत्काल चल दिये | इसी समय बाहर 
जाकर इन्होने पढ़ने-लिखने में विशेष श्रम किया । आठ दुस, वर्षों में ही ये ' 
अच्छे विद्वान और कवि हो गये | जान पढ़ता है स० १७२३ के लगभग आए | 
दद्यराम-सुत रुद्रास सोलंकी चित्रकूटाधिपति के यहाँ थे | उन्हीं के यहाँ इन्होंने .. 
अपनी अद्र कविता के कारण 'कवि-भूषण' की उपाधि पाई । इन सोलंकियों का 
राज्य To १७३८ के लगमग महाराज छत्रसाल ने gla लिया । अतपुब यह 
re Geo १७२८ के पूर्व की होगी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा | 
| 
कुल सुलंकि चितकूट-पति साहेस-सील-ससुद्र, | 
वि-भूषण पदवी दई हृदय राम-सुत रुद्र ' | 
( शिवराज भूषण, 33 २८ ) 
उस समय भी इनकी कवित्व-शक्ति जेसी बढ़ो-चढ़ी थी उसका परिचय | 
नीचे लिखे gq से मिल जायगा-- | 
बाजि-वम्ब चढ्यो साजि बाजि जब कलाँ भूप, | 
गाजी महाराज राजी भूषन. बखानते; 
चंडी की सहाय महि मंडी तेज तांई, cs 
get राय रानां जिन दंडी-ओऔनि आनते | | 
मंदी-भूत रवि रज बन्दीभूत हठधर, 
नंदी-भूत ` 'पति-भो श्रनंदी AJA ते, | 
रकीभूत दुवन, करकीभूत दिगदती, | 
पंकीभूत-ससुद॒ सुलकी के पयान ते ॥१॥ । 
( स्फुट काव्य छुंद २ ) 
भुषण का वास्तविक नाम कुछ और था । भूषण तो उनको उपाधि है 
पर अब वास्तविक नाम का कहीं पता नहीं लगता | | 
कुछ लोग रुद्रर।म सोलंकी के यहाँ से इनका दिललोश्वर औरज्ञजेब के | 
यहाँ जाना लिखते हैं, पर इसका कुछ भी दृढ़ प्रमाण नहीं, वरनू अनेक विचारों | 


से यह बात ama fag होती है | जो कहानियाँ इनके ओरड्जजेब के दरबार में!" 


होने ओर उनसे ang कर चले जाने के विषय में असिद्ध हैं, उनका समर्थन 
बिटणीस,बखर से होता है, किन्तु वे बहुत कुछ आग्राह्म सी हैं ag बखर a 
नया हे | 

aqua के यहाँ से भूषण सीधे शिवाजी के यहाँ, To १७२४ के zal 
तक, पहुँचे होंगे । भूषण ने अवधूत सिंह का एक कवित्त कहा दे | ( स्फुट काम 
gAs) वह महाशय Wo yoko से १८१२ तक dal की गद्दी पर रहे | 
शाप केवल ६ मास की अवस्था में गद्दी पर बेठे थे | | 

Gad १७२४ के अंत में प्रायः ३२ वषं की अवस्था में, भूषण 4. 
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के यहाँ पहुँचे, ओर अचानक एक देतरालय पर महाराज a इनकी भट हो गई | 
इन्होंने शिवाजी को पहचाना नहों पर उनके कहने पर अपना एक FF (frogo 
छड (६) १८ बार पढ़ कर सुनाया | इस पर महाराज ने इन्हें १८ लक्ष सुदा, 
१८ मास इत्यादि पुरस्कार में दिये, ओर बढ़े सम्मान के साथ अपना राजकबि 
बनाया, ऐसा कहा जाता है । सुनते हैं, इसी अवसर पर भूषण ने अपनी भावज 
के पास एक लाख रुपये का लवण भेज दिया | इसी समय से सं० १७३० तक, 
भूषण ने अपना सुप्रसिद्ध रथ 'शिवराज भूषण? बनाया | भूषण के समकालीन 
do १७६० वाले aiaa कवि ने इनका केवल ५२ हाथी पाना लिखा है | 
जान पढ़ता है भूषण ने २ हाथी तथा प्रचुर धन पाया होगा | सं०१७३१ के 
लगभग यह कुछ दिन के लिये aga घर आय,पर रास्ते में छत्रसाल बुन्देला के यहाँ 
भी हो लिये | महाराज छुत्रसाल ने इनका बड़ा सम्मान किया यहाँ तक कि 
चलते समय इनकी पालकी का डंडा अपने कंधे पर॒ लिया । भूषणजी waa 


|. ARA होकर पालको स कूद पड़े, ओर चार-पाँच RARE छंद महाराज की 


प्रशसा में तत्काल बनाये या पढ़े, (छुत्रसाल-दशक के FZ ४ और 2) होंगे । 
कुछ दिन घर रह कर आपने कुमाउे-महाराज के यहाँ जाकर उनको प्रशंसा का 
एक 33 पढ़ा (स्फुर काव्य छंद ६) । महाराज ने इन्हें एक लाख रुपया सेंट 
करना चाहा पर इनकी विशेष खातिर न की | इस पर रुष्ट होकर बिना रुपया 
लिये ही यह चल दिये | यह किंवदंती भी बहुत ५सिद्ध है । 

कुछ दिन बाद भूषणजी महाराज शिवाजी के यहाँ फिर गये; भौर समय 


| समय पर उनको प्रशंसा के Sq बनाते रहे | उनमें 'शिवाबावनी? के भी gg हैं । 


सूषण का यहाँ वहाँ जो आना-जाना लिखा है, वह AJAA पर ही अवः 
लंबित है | उनका दो बार शिवाजी के यहाँ जाकर दोनों बार कुछ काल रहना 
चिटणीस बखर में लिखा है | अन्यत्र जाना इनके छन्दो! से सोचा गया है। 
महाराज छत्रसाल के यहाँ आप दो और तीन, बार गये होंगे, ऐसा समर पढ़ता 
है | शायद इन्होंने दो-चार और प्रन्थ-मी बनाये हों, पर उनका ठीक पता नहीं 
चलता | 'शिवसिंह सरोज? में इनके wea तीन ग्रंथों के नाम दिये हें-सूषण 
हजारा, भुषण-उएलास, और दूषण-उल्लास | हजारे का होना कविवर कालिदास 

i. - 
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त्रिवेदी ने भी लिखा है, पर इन अंथों का ठीक पता अब तक कहीं नहीं चला | 
है | इसमें संदेह नहीं कि भुषण के और कई अंथ होंगे अवश्य, पर उनमें से Peat 
का पता नहीं है | हाल ही में भूषण के प्रायः १०० नवीन छद प्रकाशित हुए | 
हें | इनके विषय में झर भी बहुत कुछ कथोपकथन लोगों ने किये हैं । do | 
१७३७ में, शिवाजी का स्वर्गवास होने पर, भूषण कदाचित्‌ Gavia के यहाँ | 
होते हुए फिर घर लौट आये हों । कभी कमो छत्रसाल के यहाँ यह बराबर श्रते | 
जाते रहें होंगे सं० १७६४ में args का दिल्ली से छुटकारा हुआ | उस | 
अवसर पर यह अवश्य ही उनके यहाँ गये होंगे | साहूजी विपग्रक इनका एक | 
उत्कृष्ट कवित्त प्रसिद्ध है । ( स्फुट काव्य FE ६७ ) छत्रसाल को प्रशंसा करते | 


समय तक यह साहू जी को नहीं भूले | यथा-- ere 
राजत अखंड तेज, छाजत सुजस बड़ो, R lea 
गाजत गयंद, दिगजन उर साल को; | इस: 
जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत, Pee 
ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को | | 
साज सजि गज, तुरी, पैदर कतार AE, | बना 
“भूषन भनत Cal दीन प्रतिपाल को £ | 
और राव-राजा एक मन में न ल्याऊं अब | 
साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को URI | 
i Gaam दशक छु १०) | 
नाती को हाथी दियो, जापे ढरकति ढाल; | 
साहू के जसं-कलस पै, ध्वज बांधी छुतसाल | | 
इससे स्पष्ट विदित होता हे कि साहूजी ने भी भूपण की खातिरदारी, 
की होगी । 
समर पड़ता. है कि do १७६७ के निकट भूषण अपने भाई मतिरा| 
की प्रेरणा ad दी-नरेश “राव राजा बुद्ध "सिंह? के दरबार में गये और उनके 
प्रपितामह मद्दाराज छुत्रसाल हाड़ा के संबंध में दो कवित्तों के अतिहिक्त | उद्र 
लिखित कवित्त भो पढ़ा | faa 
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a | रहत अछुक, पे मिटें न धक-पीवन की 
‘a निपट जु नाँगी डर काहू के डरे नहीं 
$, भोजन बनावे नित चोखे खान-खानन के 
i । सोनित पचावै, तऊ उद्र भरे नहीं। 
y ऊगिलत ग्रासौ, तऊ सुकुल समर बीच. 
| E x राज राव-बुद्ध-कर, बिसुख परै नहीं; 
a तेग ar तिहारी मतवारी है अछुक तो लौं, 
A जो लों गजराजन की गजक करै नहीं || 


कदाचित Ua galas ने इनकी वैली खातिर-बात न को जैसी यह 
चाहृतं थ । अतः ate हो दिनों सें यह वहाँ से लोट पढ़े होंगे । राह में महाराज 
छत्रसाल gga क यहाँ पहुँचने पर इन्होने डुन्देला महाराज का जो छुंद पढ़ा 
उसम राव राजा छुद्ध सिंह! की साफ ,शिकायत है । ऊपर sgua छत्रसाल दशक 
का छन्द नंबर १० देखिए | Go १७७२ के लगभग जब महाराज साहू जी ने 
उत्तर का धावा किया, तब भषण जी ने उनकी प्रशंसा में निम्नलिखित Sz 
बनाया-- 
वलख-बुखारे-मुलतान-लौं कहर TÈ 
कपि-कों पुकारे, कोऊ धरत न सार है 
रूम रूदि डारे, खुरासान खू दि मारे, खाक 
खादर लाँ wie ऐसी साहु की बहार है | 
कक्कर लौं, TEA लौं, मक्कर लों चनो जात 
टक्कर AIT कोऊ वार है न पार है; 
“भूषन? सिरोज लौं परावने-परत फेरि 
दिल्‍ली पर परति परिदान का छार है ॥४॥ 
( स्फुट कान्य Fz © ) 
इस समय भूषण की अवस्था प्रायः ६४ वष की होगी, पर उनमें 
उद्ण्डता वहाँ भरो हुई थी | इसके पीछे भी उनके जीवित रहने के कई प्रमाण 
मिलते हैं | भूषण के अन्य आश्रयदाता सी कई ये; जैसा कि इनके स्फुट grat 


‘ 
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से प्रकट है । उनके नाम यहाँ टये जाते हैं-- | | प्रच 
हृदयराम-सुत रुद्र सुरकी मदोबा निवासी ( सं० १७२ ३), महाराजा af 
अवधूत सिंह रोवॉ-नरेश (do १७९७-१८१२), कुमाऊं नरेश ज्ञानचन्द्र (de, शेष 
१७१७-६४), फ़तेह शाह गढ़वाल-नरेश ( सं० १७४१-७३ ), सवाई जयंसिहइ | केर 
जयपुर नरेश (Ho १७६५-१८०० ), साहूजी सला ( सं० १३६४ १८०४), AT 
चाजी राव पेशवा (de १७७७-९७), चिन्तामणि ( चिमना जी) (सं! उ+ 
५७३० ) महाराज छुनत्रसाल महेबा THT (Ho १७२८-१७८९ ), रावराजा | र्जा 
बुद्धसिंह-बूँ दी नरेश (सं १७६४-१८०४ ) दाराशाह (स० १७१६ तक M 
sig भरावन्त राय खींची SAAT नरेश १७८०-६७ ) | | 
जैसा कि उपर कहा जा चुका है, भूषण कृत सबसे A का छंद. T 
सं० १७६७ में महाराज भगवंतराय खींची की aq पर शोक है | saga fat 
इनका इस संवत्‌ तक जीना निकलता हवै । इसी संवत्‌ के आस पास भूषण का | Ri 
शरीरांत. हुआ होगा | यह छंद कुछ संदिग्ध भी है | भुषण के घरेलू चित्रों का l श्रा 
हाल प्रायः कुछ भी विदित नहीं है | यह पुत्रवान थे क्योंकि तिकवांपुर में = 
पता लगाने से इमें विदित हुआ है कि जिला फतेहपुर ओर कहीं मध्यप्रदेश में. T 
इनके वंशज अब भी वर्तमान हैं । सीतल कवि भी इन्हीं के वंजश प्रसिद्ध ey MS 
भूषण पूर्ण तथा धन-सम्पन्न हो गये थे, और बढ़े झादमियों की भांति ted a aR 
देश-भर में और राजों-महाराजों में इनका सदैव बड़ा मान ter । इनकी कबिता | id 
में सैंकड़ों स्थानों एवं तस्कालीन ऐतिहासिक पुरुषों के नाम और वर्णन आये a 
हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने देशाटन भी खूब किया था | यह बड़े a | ड 
प्रभावशाली कवि हो गये हैं | इनका-सा कवि सम्मान अथवा धन केशवदास के i y 
अतिरिक्त कविता से किसी हिन्दी-कवि ने यद्यपि नहीं प्राप्त किया । | Se 
हमने भूपण-ग्र थावी में शिवराज भूषण, शिवाब/वनी, छत्रसाल दशक 
और स्फुट काव्य नाम के चार ग्रन्थ भ्रकाशित करवाये हें । प्रायः ये सभी a 
पहले प्रकाशित हो चुके थे, पर अशुद्ध att विकृत रूप में | इसने ३७ न्थ 
को इस संबंध में देख कर और अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित पतियों al ae 
मिलाकर ग्रन्यादली? को टिप्पणी सहित संशोधित करके काशी की नागरी 
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' प्रचारिणी aera में छुपवाया | शिवराज भूषण की पहले वाली सुद्रित 
राजा ' प्रतियों में प्रायः तीन सो छन्द॒ हैं, पर हमारी प्रति में ३८२ gz दिये गये हैं । 
(jo शोष तीन ग्रन्थों के कवित्त हमने जगह जगद एक ग्रन्व से दूसरे में ्रदल-बदल 
fag ` कर दिये हैं, एवं उनका क्रम मी aaga रूप से संशोधित कर दिया है | इससे 
ox), ` भ्राशा है, वे न्थ अब डीक रूप में आ गये हैं । उसका चौथा संस्करण आर भी 
सं ' उन्नत है | भूषण सम्बन्धी हमारे सविस्तर विचार भूषण ग्रन्धावली तथा gaat 
राजा | जलि में मिलेंगे। इस ग्रन्थ में वे बहुत संक्षेप से दिये गये हैं । शुद्ध अंतिम 

तक | केथन केवल चोथे संस्करण में हैं । 
| भुषण की कविता से तस्कालीन इतिहास की प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनाओं का 
पता अल्ली भाँति लग जाता है। इतना ही नहीं वरन्‌ ईनके अत्यन्त सत्य d 


aga प्रिय द्वोने के कारण इनके ग्रन्थों से इतिहास को भी ass) सहायता मिल 
aa सकती है । इन्होंने उस समय की प्रचलित काब्य प्रणाली छोड़कर वीर रस को 
zt का | ओर ध्यान दिया और एक नवीन प्रकार को कविता का प्रचार किया । इससे 
र मे ' हमारा यह anga नहीं है कि इनके पहले वीर काव्य था ही नहीं परन्तु इसमें 
देश मं सन्देह नहीं कि उक्त रस पर इतना अनुराग अन्य कवियों ने नहीं प्रकट किया 


sei था, और न उसमें इतनी सफलता ही किसी ने प्रास की थी । 'हिन्दी-नवरल' में 
| चीर रस के पूर्ण प्रतिपादक एक मात्र यही महाकवि हैं । अवश्य ही वीर-रस में 


ते थे | | ‘ 

aa इम रोर और भयानक रसों को सम्मिलित मानते हैं । यह कवि एक ओर बात. 

aa | में भी बड़े भाग्यशाली थे। इनके शेष दोनों भाई भी बढ़े अच्छे कवि थे । 

डे a | मतिराम तो नवरल्नों में ही सम्मिलित हैं । चितामणि भी नामी कवि हो गये 

त | हैं। हिन्दी में ऐसा दूसरा उदाहरण तो है ही नहीं। शायद अन्य भाषाओं में 
| भी न मिले! कोई दो भाई किसी अन्य भाषा के सर्वाच्च कवियों की श्रेणी 

7 A में न पहुँचे होंगे । | 

र भूषण के ग्रंथों पर विचार 

gä | £ ` x 

A (१) शिवराज भूषण--यद्ट ग्रन्थ इन aaa के प्राप्य ग्रन्थों में सबसे 

| बडा हे, वरन्‌ इसी को अन्थ कहा जा सकता है, क्योंकि शेष तीन ग्रन्थ. अधि- 
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काँश में बहुत छोटे ओर संग्रह-सात्र हैं । इसमें भूषण ने अलंकारों का पूर्ण क्रम 


रखते हुए भी सभी पच्च शिवाजी को ही पश सा में कहे हैं feat में किसी एक | 


ही व्यक्ति की प्रश सा सें कोई दुसरा नासी अलंकार न्थ इमने नहीं देखा।, 
केवल मिश्र नंदकिशोर ( उपनाम लेखराज कवि ) ने, जिनका दाल शिवसि 
सरोज एवं डाक्टर प्रियसन के The Modern Vernacular Litera: 
ture of Hindustan में भी लिखा है, श्री गंगाजी की स्तुति À 
'गंगा-सूषण' नामक एक अलंकार अंथ बनाया | शिवराज भूषण को भूषण ने | 
शिवाजी के यहाँ आते ही, सं० १७२४ से बनाना आरस्स कर दिया होगा | 
अस्तुत क्रम से ही यह उसे १७३० तक बनाते रहे, परन्तु कुछ कुछ अ्रलंकारों के | 
डढाइरण पीछे से जोड़े गये एवं seq हेर-फेर समय समय पर होते रहें होंगे, ' 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है 

अथ के आरम्भ में श्रीमगवती की, एक बढ़े ही प्रभावोस्पादक चन्द्‌ द्वारा, | 
स्तुति की गई है | फिर राज-वंश-कथन में रायगढ़ का चमत्कार-पूर्ण वर्णन है | | 
पीछे कविवंश में भूषण ने अपना सी ठीक पता दे दिया है | इसके पीछे अलं- 
कारों का क्रम आरम्भ हो जाता है । इसमें भी भूषण ने तत्कालीन मनुष्य के | 
वास्तविक चित्र खींच देने में खूब ही कृतकार्या प्राप्त की है | इनके अलंकारों के | 
उदाहरण भी as स्पष्ट हैं | कुछ थोड़े से अलंकारों को छोड़ कर समरी के लक्षण | 
आर उदाहरण इन्होंने दिये हैं। yeu ने परिणाम? और “दीपक? अलंकारों के 
उदाहरण अन्य कई आचाय्यों से अच्छे कहे हैं, पर “विकल्प? एवं “सामान्य? के । 
उदाहरण किसी कारण से ञ्रशुदूध हो गये हैं, कभी कभी इनके लक्षण अन्य | 
कवियों के लक्षणों के विरुदूध हो गये हैं पर इन्होंने वहाँ (नम्बर 208 में) लिख | 
दिया है कि मैंने यह अंथ “लखि चार sua निज मतः युत” बनाया है। | 
भूषण भयानक-रस के वर्णन में बहुत विशेषता रखते हैं । इन्होंने शिवाजी की | 
शुरता और उनके दल का उतना वर्णन नहीं किया जिनका शत्रुओं पर उनकी | 
घाक का । शिवराज भूषण एक बड़ा ही प्रश'सनीय अंथ है | चह संवत्‌ १७३०) 
सें, gÅ १३ डुध को समाप्त हुआ, प्र महीना नहीं लिखा है | उक्त संवत्‌ के | 


श्रावण ओर कातिक मास में ue पक्ष की त्रियोदुशी aa के दिन पढ़ती है | 


OY “MN d 
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जान पढ़ता है कात्तिक सुदी १३ बुद्धवार संवद्‌ १७३० को यह ग्रन्थ समाप्त 
हुआ; कारण यह कि कुवॉर-कात्तिक तक की घटनाओं का भी इसमें कथन है | 
यह बड़ा ही अच्छा ग्रन्थ है, ओर हिंदी में इसका पूणं मान है | इसमें संवत्‌ 
१७३० के पीछे की कोई घटना नहीं है 
(२ ) शिवा त्राचनी-यह भूषण के शिवाजी विषयक ५२ Brat का 
एक संग्रह है । जोरदारी और गौरव में यह न्थ बहुत ही उच्चकोटि का 2 | 
इसके gq शिवराज भूषण के छन्दो स भी afas प्रभावोस्पादक हैं । इसकी 
जितनी प्रशंसा को जाय, थोड़ी है । निस्संदेह इसके बहुतेरे कवित्त शिवराज 
भूषण समाप्त होने के पीछे बने । इस बात को दमने अपनी भूषणम्रन्थावली 
की भुमिका में लाफ लिखा है | यह अति seme पुस्तक दै | हिन्दी में इसके 
जोड़ के aga अन्थ नहीं मिलेंगे । उदाहरण में इम इसके तीन पढ देते हैं -- 
गढ़न-गजाँय गढ़ धरन-सजाय करि, 
छाँडि दीन्हें धरम-दुआर दे भिखारी से; 
साहि के सपूत-पूत वीर सिवराज सिंह, 
Fa agent किये बन-बन-चारी से। 
“भूषन? बखाने' केते ae बंदीखाने, सेख, 
सैयद हज़ारी गहे रेयत-बजारी-से; 
महता-से मुगल, महाजन-से महाराज, 
डाँडि लीन्हें पकरि पठान पटवारी से ॥५॥ 
दुग्ग पर दुग्ग जीते-सरजा-शिवाजी गाजी, 
डग्ग नीचे डमा पर teas फरके, 
“भूषन? भनत बाजे जीति के नगारे भारे 
सारे करनाटी-भूप सिंहल को सरके | 
मारे सुनि सुभट पनारे-वारे उदूभट 
तारे. सुने फिरत सितारेःगढ़धर के, 
बीजापुर बीरन के, TR डा धीरन के, 
दिल्‍ली उर मीरन के दाड़िम से दरके ॥६॥ 
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` दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी-सी रहत छाती, 
बाढ़ी मरजाद, wa, हृद-हिन्दुवाने की, 
कटि गई रैयति के मन की कसक सब, f 
मिटि गई ठसक तमाम तुरकाने की | | 
“भूषन? wad दिल्ली-पति दिल धक-धका, | 
धाक सुनि-सुनि सिवराज मरदाने की, | 
मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाय सीस, 
खोटी भई सम्पति चकत्ता के घराने की ॥७॥ 
(३) छत्रसाल दशक - इस छोटे से ग्रन्थ में दो दोहे और ws कवित्त | 
छत्रसाल महाराज बुन्देला के विषय में हैं, और वे ही दोनों दोहे और दो अन्य/ 
कवित्त छत्रसाल हाड़ा बुं दी नरेश के विषय में | इतना छोटा ग्रन्थ होने पर-भी 
यह हिन्दो-भाषा का नामी ग्रन्थ हे, और इसे निकाल डालने से हिन्दी | 
साहित्य में एक प्रकार की कमी झा जायगी ! बस इसी से पाठक इसकी बहु | 
AT का अनुमान कर सकते हैं | यह ग्रन्थ भाषा-सा हिस्य में एकदम अद्वितीय है, | 
क्योंकि इसका एक भी पद्य किसी. प्रकार से हीन नहीं कहा जा सकता | इस ai | 
के पद्य Ge रूप में समय-समय पर, do ६७३५ से लेकर १७६७ तक बने 
और बाढ को ग्रन्ध-रूप में परिणत कर दिये गये, ऐसा समझ पड़ता है | भूषण | 
सच्चे माझ थे, र यह उन्होंने अपनी कविता से स्पष्ट सिद्ध कर दिया 2 । | 
उन्हें मान से जितनी प्रसन्नता होती थी, उतनी धन प्राप्ति से नहीं | इसका 
सर्वोत्कृष्ट प्रमाण यही है कि जितना धन इन्हें शिवाजी ने दिया, उसका दश | 
सांश भी छत्रसाल बुन्देला ने नहीं दिया होगा, पर बुन्देला जलल ने इनका 
सान बहुत विशेष किया | यहाँ तक कि स्वयं अपने कंधे पर पालको का डण्डा 
उठा कर रख. लिया ! वैसे ही भूषण ने जैसे जेते भड़कीले, रोमांचकारी छन्द 
छत्रसाल के विषय में कहे वैसे कवित्त (शवाजी के विषय में “ane ही at चार 
मिल सके ! इस ग्रंथ रत्न के भी केवल दो उदाहरण हम यहाँ देते हैं - - | 
. निकसत म्यान ते FRG प्रलै-भानु की सी, 


= 
FR , तम-तोम-से गयंदन् के जाल को, 


) 
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लागति लपटि कंठ-बैरिन के नागिनि-सी, 
रुद्रहि रिकावे दै दै मुंडन की माल को | 
लाल-छितिपाल नेत्रसाल महाबाहू-बली, 
कहाँ लो बखान करों तेरी करवाल को ।. 
प्रति-भर कटक कटीले Ha काटि-काटि; 
कालिका-सी किलकि कलेऊ देति काल को। 
रैया-राय चंपति को चढ़ो gaara सिंह, 
भूषन? भनत समसेरें जोम अमके, 
at की घटा सी उठी mÈ गगन घेरे 
सेलें समसेर फेरे दामिनि-सी दमकें, 
खान उमरावन के, आन राजा-रावन के, 
सुनि afi उर लागें घन की:सी aaa, 
बैहर ama की, AR के ग्रगारन की, 
नाँघती cana amet की धमकें ॥९॥ 
स्फट काव्य में से भूषण के पन्द्रह-बीस स्फुट छुंद, जो हमें मिल 
सके, लिखे गये हैं । इसमें भी बड़े ही प्रभावशाली छंद हैं । इस में दो ge, 
शिवाजी के एक equa सोलंकी का, एक राव बुद्धि सिंह बू'दी नरेश का और 
एक अवधूत सिंह के विषय में दे, और कई शङ्गांर-रस के हैं | भूषण की रचना 
में इसके बहुत थोड़े gq मिलते हैं । एक कुमाऊँ नरेश के, एक साहू के और 
एक MAT जी के ऊपर तथा कुछ और लोगों के हैं | इनके प्रायः १०० स्फुट 
छंद और मिळे हैं । स्फट Sai में से दो पद्य उदाइरण-स्वरूप दिये जाते हैं; 
जा दिन चढ़त छुत्र साजि अवधूत सिंह, 
ता दिन दिगंत लौं gaa डाटियतु है 
प्रले केसे धराधर धमक नगारा, धूरि 
धारा ते समुद्रन की धारा पाटियतु है। 
‘gaa भनत सुव गोल को कहर तहाँ 
aaa तगा जिमि जग काटियितु है; 
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१४ [हिन्दी-साहित्य-समीच्ष | मम 
काँच से कचरि जात सेस के असेस फन, | है 
कमठ की पीठि पै पिठी से बाँटियतु sige | क्रे 

मेचक-कवच साजि, वाहन बयारि बाजि, oğ 
गाढ़े दल गाजि रहे दीरघ बदन के; घर 

“भूषन? भनत समसेर सोई दामिनी है, | मा 
हेतु नर, कांमिनी के मान के कदन के | | इन 

पैदरि बलाका, धुरवान के पतांका गहे, | दि 
घेरियत चहूँ ओर सूने ही सदन के; | कि 

न करु निरादर, पिया सों fag सादर ये, | fi 
आये बीर बादर बहादर मदन के ॥११॥ | fa 

भूषण की कविता का परिचय D 


eee oh महाराज ने उपयोगी awa के साथ भारत-मुखोज्ज्वलकारी a 
शिवाजी, वाजीराव पेशवा और छुत्रसाज-सदर महाराजाओं का aaa 
करके हिन्दी oly देश का भारी उपकार क्रिया | यदि इनमें कोई वैसे बड़े काब्य 


| 
के युश न होते तो भी इनका मान इसी कारण से अवश्य होता; पर यहाँ तो | 
सोने में सुगन्ध? की कहावत पूर्णंतया चरिता होती हे। भूषण कविता के | oa 
विचार से भी हिन्दी के ३ सर्वोच्च कवियों तक में उच्च आसन के अधिकारी हैं।। 
इनकी कविता से हिन्दी-साहित्य के एक मुख्य ag की पूर्ति हुई हे । इनका नाम | जि 
हिन्दी के साथ अमर हो गया है | के 


इनकी आघा विशेषतः ब्रजभाषा है, 
बुन्देलखंडी एवं खड़ीबोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है । यत्र aq फ़ारसौ 
तक लिख गये हैं, पर दो-चार 


पर ssa इन्होंने = मा 
` इन्होंने बहुत कमर असाधारण 
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| 
| हे। यह महाशय अन्य कवियों की भाँति ऐसे पद्य प्रायः नहीं बनाते थे, जो 

| | केवल नायक का नाम बदल देने से किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के हो सकते 
« हों।. इनके कवित्तों में सैकड़ों विशेष घटनाओं का समावेश है | ऐतिहासिक 
घटनाओं के साथ इनकी सत्यम्ियता बहुत प्रश'सनीय है | इनमें स्वतंत्रता की 
मात्रा अधिक थी । शिवाजी, gaara, कुमाऊं-नरेश एवं राय बुद्धि तक से 
इन्होंने पूणे स्वतंत्रता का व्यवहार रखा और उनकी त्रुटियों को प्रकट कर 
| Ran सत्य घटनाओं के साथ ख़्याली और भद़कीले वर्णन इन्होंने aga कम 

। ढिये हैं | इतिहास में शिवाजी भवानी के अक्त लिखे गये हैं, पर भूषण उन्हें 

| शिवभक्त भौ बतलाते हैं । कुछ बसं में चे शिव-भक्त भी कहे गये हैं । इन्होंने 

॥ | शिवाजो को विष्णु का अवतार माना है, और बार-बार इस मत पर ज़ोर दिया 
| 


है । यह ठाङुर-सोहाती भी हो सकती थी, पर सम्भव है, भूषण का यह मत 
| होकि राम, कृष्ण इत्यादि सभी “अवतार? बहुत बड़े मनुष्य-मात्र थे | भूषण 
[लकारी | की कचिता का ओज ग्रौर Te डता दश नीय है | उसमें उत्कृष्ट oat की संख्या 
naqa ¦ बहुत है। हमने इनके vate कवित्तों की गणना की ओर उन्हें केशवदास एवं 
हे काव्य, मतिराम के पद्यों से मिलाया, तो इनको कविता में वैसे पद्मों को संख्या या 
यहाँ तो| उनका औसत अधिक रहा | इसी से हमने भूषण का नम्बर बिहारी के बाद 
विता के | , और, इन दोनों के ऊपर रखा है । 
री हैं । y N (ee में जातीयता का एक aga भारी गुण है। इन्हें हिन्दू-जातिका 
Tad) जितना ध्यान और अभिमान था, उतना हमने भारतेन्दु के अतिरिक्त हिन्दी 
के किसी भी दूसरे महाकाव में नहीं पाया । वर्तमान समय को दृष्टि से gaa- 
med, मानों के प्रति इनकी कहूक्तियों अनुचित-सी प्रतीत दोती हैं । पर उस समय दोनों 
फ़ारसी | जातियों में औरङ्गजेब के नीच व्यवहार के कारण भयङ्कर शत्रुता थो । सो 
धो-चार| जातीयता वश भूषण ने सुसलमानों के विषय में जो बहुतेरे कठोर वाक्य लिखे, 
धारण चे एक प्रकार से क्षम्य हो सकते हैं । कवियों को बात जाने दीजिए, उस समय 
कवियों सुसलमान इतिहासकारों तक ने हिन्दुओं के विषय में भूषंण को कडुक्तियों से 
rat का| कहीं बढ़ कर अनुचित बाते लिखीं हैं। भूषण को हिन्दुओं का इतना ध्यान 
सनीय | था कि चाहे जिसको प्रशंसा हो, सब में ae हिन्दुओं की बात ज़रूर ही 
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रख देते थे | वास्तव: में इनकी कविता के नायक न तो शिवाजी हैं, न चन्नसाल, | = 

न राव ge हैं, न अवधूत सिंइ, न शंसा जी हैं, न शाहू. जी; इनके सच्चे नायक | 

हें हिन्दू | अन्य नायक fama को अधार? ‘sa हिन्हुआने को? इत्यादि | da 
| 


हैं। मतलब यह कि भूषण की कविता हिंदूमय gi wi है । ) 


इनको कविता में कोई कहने योग्य दूषण नहीं हे । aa मिलाकर | E 
| निष्कपं यह निकलता है कि भूषण की कविता वास्तव में हिंदी-ला हित्य का | तीय 
| भूषण है; और यह aaga महाकवि हैं । LS ser 
| x x x | प्राप्त 
| कुछ दिन हुए काशी की amet प्रचारिणी-सभा ने भूषण और मतिराम | पुरुष 


। के समय तथा संबंध पर कुछ संदेइ प्रकर किया था। मामला इस प्रकार है | a 
: कि वृत्त-कौसुढ़ी नामक एक नवीन ग्रन्थ न।गरी-प्रचारिणी-सभा, काशी की खोज | * 
(खन्‌ ५३२०-२२) में प्राप्त हुआ | उसमें लिखा है. कि किसी मतिराम ने उसे | होते 
संवत्‌ ५७५५ में रचा ag मतिरास अपने को वर्स गोत्री त्रिपाठी, विश्वनाथ | 
का ga तथा श्रुतिधर को भतीजा बतलाते हैं । भूषण आदि के विषय में g | 
अपना कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं करते | वृत्त-कौसुदी ग्रंथ हमने नहीं देखा | उसके | कवि 
केवल कतिपय gua तथा दोहे देखे हैं । छुन्दो-भङ्ग प्रायः प्रत्येक छुप्पय में दे । | उन्ह 
साहित्य श्रौढ़ता के विचार से वृत-मौझुदी के जो ja हमने देखे हैं, वे रसराजे | तथा 
लेखक की गरिमा के चतुर्थांश को भी नहों पाते | इसी प्रकार इन छंदों में ओज- ga 
गुण का प्राधान्य तथा प्रसादुऱगुण का नितांत शेथिएय वत्तंमान होने से कहना | 
ही पढ़ता है कि वह रचना-शैली रसराज के लेखक मतिराम की नहीं है । यद्यपि तका 
ललति awa के S3 छंद mawi अवश्य हैं, तथापि उसमें प्रसाद-गुण का | इन 
सौंदर्य विद्यमान है, जो वृत-कौसुढी के पद्यो में अप्राप्य हे । "ललित ललाम’ शिव 
सं० १७३५ के पूर्व का ग्रंथ है, तथा. “रसराज? go १ ७६७ के लगभग | पुस्त 
का माना गया है | उपयुक्त दोनों wat में गुण-विषयक प्रृथ्वी-ग्राकाश का |. मंतः 
अन्तर है। “ललित ama के zee छुंद रसराज के साधारण gil | . के £ 
के समान हैं | यह नहीं कहा जा सकता कि मतिराम ने क्रमोन्नति नहीं की, ia 
चरनू सं० ५७६७ के लगभग उन्होंने एक. बारगी saz कवित्व-शक्ति प्रास कर a 
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जी | वृत्त-कोमुदी' के छंद हमें “ललित waa’ è चुने हुए छंदों से हीनतर 
समम पढ़ते हैं | श्रतएव यदि रसराज के लेखक का संवत्‌ १७१८ में ga- 
कोमुदी' अन्थ बनाना माना जाय, तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह ‘afaa 
ललाम? के पीछ तेरह-चौदूइ वर्ष ( अर्थात्‌ सवत्‌ ५७५८ ) पर्यन्त उन्नति न करके 
अवनति की ओर गये, तथा तत्पश्चात्‌ संवत्‌ १७६७ के लगभग उन्होंने afg- 
तीय कवित्व-शक्ति sta कर ली | अतः समर पढ़ता है कि यह वृत्त-कोमुदी? 
‘afaa gar’, एवं रसराज' के लेखक मतिराम की रचना नहीं है | aa में 
प्रप्त संवत्‌ ५८२७ में gg रचना करने चाले मतिराम के एक प्रपौत्र ने अपने पूर्व 
पुरुषों के नाम लिखे दें, ओर यह भी कहद है कि मतिराम कश्यप गोत्रीय तिवारी 
थे । aaga वृत्त-कोमुदीकार मतिराम वत्स गोत्री तिवारी थे | saga वृत्त- 
agan मतिराम रसराजकार मतिराम से पूणतया पृथक ब्यक्ति प्रमाणित 
होते हैं । मतिरास के उपयु क्त वंशधर ने यह भी लिखा है कि नुप इम्मीर से 
सम्मान पाकर चिंतामण, भूषण ओर मतिराम टिकमापुर में रहते थे | 

संवत्‌ १८११ के एक ब्रिलग्रामी सुसलमान लेखक ने कुछ मुसलमान 
कवियों का हाल अपने ara “तजकिरप-सव sare’ में लिखा 2) उसमें 
उन्होंने लिखा है कि भूषण श्रौर मतिराम चिंतामणि के भाई थे । “इन कथनो 
तथा aaa तिया से इन तीनों का भाई होना निविंवाद प्रमाणित होता है और 
इनक ममेरे, फुफेरे आदि भाई होने का भी अनुमान लड़ाना नहीं पढ़ता | 

वतंमान प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर यदुनाथ सरकार तथा केलसकर र 
तकाख़ब महाशयो ने शिवाजी-सम्बन्धो इतिहास पर प्रचुर परिश्रम किया | 
इन तीनों महाशयों ने इमारी भूषण ग्रं थावली का भी हवाला देकर भूषण को 
शिवाजी का राजकवि माना है । सभा के मंत्री महाशय ने 'इस्तलिस्ित हिन्दी: 
पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण? नाम से हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में पूर्वोक्त 
सतवय लिखा हे | उसमें भूषण के ससय तथा शिवाजी के यहाँ राअकवि होने 
के विषय में भी संदेह प्रकर किया गया है | इसमें शिवराज भूषण के निर्माण- 
काज चाले दोहे को ज्योतिष के आधार पर अशुद्ध बताने का भो उपक्रम किया 
गया है | सभा द्वारा प्रकाशित अल्थावली में इम सप्रणाम सिद्ध कर चुके हैं कि 
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शिबराज-भूषण संवत्‌ १७३० में कात्तिक शुक्ला त्रयोदशी, बुधवार को समाप्त 
हुआ । शिवराज-भूषण के निर्माण-काल-विषयक एक we पाठ चाले दोहे | 
के आधार पर यइ कहा गया हे कि “शिवराज yaw ग्रन्थ संवत्‌ १७३७ में , 
अषाढ़ बढ़ी तेरस को समाप्त हुआ, जिस रोज उ्योतिप-गणना से वस्तुतः रविवार | 
आता है, और दोहे के पाठ में बुधवार है, अंतः दोहा कल्पित है |? यह युक्तिः 
युक्त नहीं प्रतीत होता 2 | उस दोहे में वह बुधवार लिखा भी adi है | दोहे का | 
रूप भूषण-ग्र'थावली में छुपा है, जो बिना उचित कारणों के अशुद्ध नहीँ 
माना जा सकता | शिवराज'भूषण ग्रन्थ की अंतरज्ञ परीक्षा से स्पष्ट होता 
है कि इस ora में भूषण ने संवत्‌ १७१६ से do १७३० तक की ही शिवाजी 
के सम्बन्ध की घटनाए लिखी हैं | शिवाजी यद्यपि संवत्‌ १७३० के पश्चातु 
सात वषं और जीते रहे, तथा इन सात वर्षों में भी अनेकानेक महती | 
घटनाएँ संघटित होती रहीं, तथापि उनके विषय में शिवराज-भूषण' का | 
मौनावलंबन एवं “शिवा बावनी” में उन घटनाओं का भी AJT कथन साफ़ भरकर | 
करता है कि प्रथम अन्थ संवत्‌ १७३० में ही समाप्त हो चुका था। 
इसी प्रकार ग्रन्थ में शिवाजो-सम्बन्धी वत्तंमान कःलिक कथन, उनका रायगढ़ 
वास वत्त मान काल में रहना, अनेक स्थानों पर उनकी मंगल-बुद्धि के तथा 
अन्याय आशिर्वाद देना भूषण का शिवाजी का राजकवि होना सिद्ध करता 
है, न कि साहूजी का । यदि साहू के आदेशानुसार अंथ बनता तो ऐसा कथन 
उसमें saza होता,तथा यत्र-तत्र साहू की शिवाजी के साथ प्रशंसा एवं कथन 
saza होते, परन्तु ग्रथ में साहू का नास-निशान तऊ नहीं हे । यदि यह कहा 


E कि साहू जो के समय में भूषण ने शिवाजी को नायक मान pea 


बनाये, तो क्या ag सम्भव हो सकता दे कि भूषण जैसा महाकवि शिवाजी की 
मृत्यु के ३४ वर्ष पीछे उनको चिरंजीवी होने तथा मंगल बरुधि प्राप्त करने का 
आशिर्वाद gar? भूषण जी ने एक दोहे में लिखा है कि में शिवाजी के 
qan में गया, और दूसरे दोहे में लिखा है कि शिवाजी “के चरित्र को देख कर 
मेरे मन में यह हुआ कि भाँति-भाँति के अलंकारों से भूषित करके कविता करूँ, 
र इसी विचार के होने से शिवराज-भूषण अथ की रचना की गई । 
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सभा भूषण का संवत्‌ ११३७ के लगभग. तक" जीवित gar कहती है 
j eat 3 


HAIN e 
दहे |. जिसके प्रमाण में भगवंतराव खचा की ape का बनाया हुआ एक 


. 


झं. बंद कद्ा जाता है। यह छंद यशवंतराय के वणन में है, जो भगवंतराय से 
इतर समक पड़ते = । कारण उनके जूमने से मध्य भारत में, न कि संयुक्तप्रान्त 
युक्ति में तुर्को का समूह फैलाना ga में बतलाया गया है, उसमें अगवंतराय खींची 
है का) का नाम भी नहीं, वरनू यशवंत का है । यह छंद भूधर कवि कृत है, न कि 
` नहीं | भूषण कृत । यदि भूषण का संवत्‌ १७६७ तक AARAA रहना सिद्ध भी हो 
जाय, तो भी हमारा जन्म-काल मानन से उनका लगभग १०५ वर्ष की आयु 
पाना समर पड़ेगा, जो असम्भव नहीं | जहाँ तक समा के ग्र थ में प्रमाण दिये 
रचातु / गये हैं, वहाँ तक भुषण का संवत्‌ १७७२ के आगे तक जीवित रहना सिद्ध नहीं 
महती | होता । पीछे से भूषण कृत Go १७८० तक की घटनाओं के कई छंद मिले हैं | 
ए? का) हमने भूषण-अ'थावलो प्रथम संस्करेश में सूएण का जन्म-कोल सं० १६६२ 
प्रक | के लगभग माना था | वही adie हमको ठीकोज॑चता है | 


पं०»महाबीर प्रसाद द्विवेदी 


द्विवेदीजी का जन्म दोलतपुर (जि० रायबरेली) में बैशाख शुक्ल सं० 


E १६२७ को ओर देवाहसान सं १६६५ को हुआ । आपके प्रिता का नाम.पणिडत 
कथन / ERA जी था । आपकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी | हिन्दी के अतिरिक्त 
कहा आपने मराठी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
हक लिया था । आप कई वर्षों तक रेलवे में काम करते रहे और*जी० आई० 
val पी० में टेलिग्राफ आफिस में रहे । आप रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देकर हिंदी- 


साहित्य की सेवा में लगे रहे । संवत्‌ १६४० में आप सरस्वती सम्पादक हुए 
Ae और लगातार बीस ast! तक सम्पादन करते रहे । l 
कुमार-सम्भवसार, नेघध-चरित-चर्चा, विक्रमा-देवु-चरित-चर्चा, कालि 
दास की निरंकुशता, सम्पत्तिशाख, बेकन बिचार-रलावली, wae आदि 
आपको रचनाएं हूँ । Ta 
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प्रायः द्विवेदी जी को समोक्षाएं विशेषता परिचायक हाती हैं । विक्रमा- | 


देव-चरित-चर्चा तथा नेंध-चरित-चर्चा में इस तरह की समीक्षाएँ मिलेंगी । | 
"कालिदास की निरक्रुशता' में भाषा और व्याख्या के विचार एकत्रित हैं । 


द्विवेदीजी की भी ,आलोचनापद्धति गुण-दोष विवेचना की थी।|' 


भाषा, व्याकरण, ओर विराम सम्बन्धी त्रटियों की ओर इनका विशेष ध्यान 
था | इन सब का उलंघन छायावादी कही जाने बाली कविता में प्रायः किया! 
` जाता था | इसीलिये उनको निम्रोधृत लेख लिखना पड़ा | 


| 
3 
हिदी ओर f 
आज कल के हिंदी कवि ओर कविता | 
सुकविता यद्यास्त राज्येन किम्‌ ! (भतृ हरि) | 

श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गणना महाकवियों में है | वे विश्वविश्रुत| 

कवि हैं | उनके कविता ग्रन्थ विदेशों में भी बढ़े चाव से पढ़े जाते हैं | कविता ग्र' थो 
हो का नहीं, उनके अन्य Tai का भी बड़ा आदर है | उनकी gladi के aq 


वाद अनेक भाषाओं में हो गये हैं और होते जा रहे हैं sk साहित्यच्षेत्र में 
पदापंण किये कोई ५० वर्ष हो गये | बहुत कुछ ग्रन्थरैचना कर चुकने पर 


उन्होंने एक विशेष प्रकार की कविता की सृष्टि को है । वह ale उनके aaa 


रत अम्यास, अध्ययन और मनोऽभिनिवेष का फल्न है । अद्गरेजी में एक शन्‌ 
है ( Mystic या Mystical ) aftsa मथुरा प्रसाद मिश्र ने, अपने 
त्रेभाषिक कोष में उसका अर्थ लिखा है - गूढ़ाथं, ga, ग, गोप्य और हस्य | 
रवीन्द्रनाथ की ag नये ढंग की कविता इसी ‘fafes’ शब्द्‌ के ay’ की iaa 
हवे । इसे कोई रहस्यमय agar है, कोई aged बोधक कहता है और कोई 
gaang को अनुगामिनी कता है | छायावाद से लोगों का क्या मतलब है gi 
समर में नहीं आता i शायद डनका मतलब है कि किसी कविता के भावों ४ 
छाया आदि कही अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद-कविता कहना i ii 


Se 
कुछ शब्दों में विशेष प्रकार की शक्ति होती है | कभी कमो एक है 


शब्द या वाक्य से कई अर्थ निकखते हैं । ऐसे अर्थों की वाच्य, aca शो 
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ध्यान 
किया | 


थी। |. 


¦ जिसे इस कचिता का रहस्य जानना हो चह बंगला पढ़े | कुछ समय तक उस 


` हैं। जो काम रवीन्द्रनाथ ने चालीस पचास वप क सतत अभ्यास ओर निदि- 
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व्यङ्गय संज्ञा है। वाक्य. से तो साधारण अर्थ का अहण होता है, लक्ष्य और 


saga से विशेष wal का, पर रदस्यमयी कविता को आप इन अर्थो से परे 
सममिये | एक अलंकार का नाम है-सहोत्ति जहाँ वणय विषय के सिवा 
feat अन्य विषय का भी बोध, साथ ही साथ होता आता है वहाँ वह HAGN 
माना जाता है । महाकवि डाकुर की कविता इस श्रलङ्कार के भी भीतर नहीं 
ग्राती | संस्कृत मापा सें feat gt ater ऐसे हैं जो आद्योपान्त gada हैं | 
वर्णन हो रहा है हरि का पर साथ ही अथे हुर का भी निकलता जाता है | 
काव्य लिखा गया हे राघव के “चरित्रचित्रण के सम्बन्ध में | पर करता चला 
जा रहा है पाण्डवो के als का चित्रण | इस तरह के भी काव्यों. की कक्षा के 
भीतर कविवर ठाकुर की कविता नहीं आती । वह ञ्राती किसके भीतर है, यह 
बात कवियों का यह किङ्कर नहीं बता सकता । बताने की सामथ्ये उसमें नहीं ? 


भाषा में लिखे गये कार्यों का अध्ययन करे तब यदि वह इसकी गुप्त, गुढ़ या 
छायामयी कविता पर कुछ कह सके तो कहे | रहीम पर कुछ कहना हो तो राम 
का चरित गान करो, अशोक पर कुछ लिखना हो तो सिकन्दर के जीबन चरित 
की चर्चा करो--यह अघटनीय घटना कर दिखाना साधारण कवियों का काम 
नहीं । पर रवि बाबू की गोपनशोल कविता ने हिन्दी के कुछ युवक कवियों के 
दिमाग में कुछ ऐसी हरकत Gar कर दी हे कि वे असम्भव को सम्भव कर 
दिखाने की चेष्टा सें अपने श्रम, समय और शक्ति का व्यथ ही अपव्यय कर रहे 


'यास की कृपा से कर दिखाया है उसे वे स्कूल छोड़ते ही कमर कसकर कर 
दिखाने के लिये उतावले हो रहे दें । कुछ तो स्कूलों और कालेजों में रहते ही 
Wa छायाचादी कनि बनने ळग गये हैं । यदि ये लोग रवीन्द्रनाथ ही को तरह 
सिद्ध कवि हो जायें और उन्हीं की जेसी गुह्यातिगुझ कवित्व-रचना करने सें भी | 
E हो जायें तो कहना पड़ेगा कि किसी दिन-- ३ 


विश्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ `| 
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कविता की किस उद्देश्य से जाती है? ख्याति के लिए, यशः प्राप्ति के । 
लिये, धनाजन के लिये या दूसरों के मनोरञ्जन के लिये । इसके सिवा तुलसी-| y 
दास की ae “arga” भी कविता की रचना होती है । परमेश्वर का | 
| सम्बोधन करके कोई कोई कवि आ्रास्मनिवेदन भी, कविता द्वारा ही करते हैं । पर 
| ये बातें केवल भक्त कवियों ही के विषय में चरिताथ होती हैं । अस्मदादि/ q 
| लौकिक जन तो और भी मतलब से कविता करते या लिखते हैं और उनका यह | 

| मतलब ख्याति, लाभ ओर मनोरञ्जन आदि के सिवा और SAA झप 
| नहीं सकता । इन सभी उद्देश्यों की सिद्धि तभी हो सकती है जब कवि की. में 
! कचिता का आशय दूसरों की समक में झट आरा जाय क्योंकि जो बात समझ ही | नी 
में न आवेगी उसको दाद देगा कौन ? न उससे किसी का मनोरञ्जन ही दोगा न/ इत 
उसे सुन कर सुनने वाला कवि का अभिनन्दन ही कर सकेगा ओर जब उसके| तृष 
हृदय पर कविता का कुछ असर ही न होगा तब वह कवि को कुछ दगा zat! | fai 
अब विचार करने की बात है कि वर्तमान छायावादी कवियों की कविता मे, कर्‌ 
श्रोताओं को सुग्ध करने योग्य गुण हैं या नहीं ! इस पर आगे चलकर हम ही 
सप्रमाण विचार करंगे | 
यहाँ पर यह कहा जा सकता हे कि grag कवि दूसरों को प्रसन्न, भद्दे 
करने के लिए कविता रचना नहीं करते । वे अपने ही मनस्तुष्टि के लिये कविता. सल 


if लिखते हैं । इस पर प्रश्न हो सकता हे कि फिर वे दूसरों से अपनी कविता की... घर 
| समालोचना के अभिलाषी क्यों होते हैं ? मान लीजिये की ये लोग बढ़े as m 
$ | कवि हैं, परन्तु यदि वे अपनी कविता की रचना अपनी ही स्मा को प्रसब्र, ने 
करने के लिये करते हें तो उससे संसार को क्या लाभ? अपनी चीज़ किसे aR भ्रम 
नहीं लगती ? तुलसीदास ने कहा ही है--'“निज कविता केहि लाग न dar!” रहि 


ऐसे कवियों के विषय में कबिवर agag की एक उक्ति बड़ी ही मनोहारिणी है।| था, 
सत्यं सन्ति णहे सुकवयो येषां वचश्चातुरी 
स्वेहम्ये कुलकन्यकेवलभते जातैगंशैगौ रवम्‌ | 
दुष्प्रायः सतु कोऽप कोविदयतियंद्वाग्रसग्राहिणा | 
पण्यसतरीव कलाकलायकुशला चेतांसि हतु क्षमा: || 
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ऐसे कवि तो घर घर में भरे पढ़े हैं जिनकी वचन, चातुरी, अपने ही आंगन 
में मनोहारिणी बातें करने वाली garn के समान, गुरं के मन्थ सब 
स्वजनों ही से रादर पातो है | परन्तु जिनकी सरसचाणी ( दूर दूर तक के रस- 
me कविता प्रमियों का चित्त, कलाकुशल वार वनिता के सदश, चुरा लेने में 
समर्थ होती दै वे कविवर मुश्किल से कहीं पाये जाते हैं । 
एक बात और भी है । यदि ये जोग अपने ही लिये कविता करते हैं तो 
अपनी कविताओं का प्रकाशन क्यों करते हैं ! प्रकाशन भी कैसा ? मनोहर टाइप 
में बहुमूल्य कागज़ पर अनोखे अनोखे चित्रों & सुसञ्जित टेढ़ो-मेढ़ी और ॐची- 
नीची पहाड़ियों में रङ्ग-बिरंगे agi से अलंकृत | यह इतना डाठ-बाट--यह 
इतना आइम्बर दूसरों ही को fears के लिए हो सकता हे, अपनी स्मा की 
तृप्ति के लिए नहीं । परन्तु सत्कवि के लिये इस आयोजन की आवश्यकता नहीं | 
जिन कवियों को नामशेष हुए हज़ारों वर्ष बीत gh उनको यह कुछ भी नहीं 
करना पड़ा । करना भी चाहते तो वे न कर सकते | क्योंकि उस समय साधन 
ही सुलभ न थे | 
£ किसी ने काव्य agaa पर लिखा, किसी ने भोज पत्र पर, किसी ने 
भद्दे रौर खुरदरे कागज़ पर | पर जनता ने प्रकाशन के meri से रहित इन 
सत्कवियों के कार्यों को यहाँ तक अपनाया कि समय उनको नष्ट न कर सका, 
wala आततायियों से उनका कुछ न बिगड़ सका, जलप्लावन ओर भूकम्प 
आदि भी इनका नाश न कर सके | सहृदय सज्जनों और कविता के पारखियों 
ने उन्हें maaa करके उन्हें अपने aes और अपने हृदय में स्थान देकर 
अमर कर दिया । as गले कागज और फटे पुराने ताइपत्र को देखकर काव्य 
रसिकां ने उन्हें फेका नहीं जब पुरातन पत्रों में कुछ ऐसा मोहन मन्त्र 
था, उनमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसने उन्हें मोह लिया । वही शक्ति, 
वही मन्त्रीवधि उन कार्यों के जीवित रहने का कारण हुई, सो, छायौचादी 
कवि अपनी कृति को चाहे जितने रम्य रूप में प्रकाशित करें--उसके उपकरणों 
की चह चाहे जितने मनोमोहक बनाव-यदि उनकी कविता में वह शक्ति 
नहीँ जो ससकवियों की कविता में होती है तो उनके आडम्बर-जाल में 
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सरस हृदय श्रोताशुक कदापि फॅसने के नहीं | 
चीन कवियों को जाने दीजिये। आधुनिक कवियों में भी ऐसे कई | 


` 


qaf इस समय विद्यमान हैं, जिनको कविता-पुस्तकों के थोड़े ही समय में 
अनेक संस्करण निकल चुके हैं उनकी कविंता मदरसों, स्कूलों ओर MAT के 
छात्रों तक की कण्ठहार हो रही है। इन कवियों ने अपनी कविताएँ सजाकर | 
प्रकाशित करने की चेष्टा नही की और किसी किसी ने की भी हे!तो बहुत ही | 
थोड़ी फिर भी इनकी कविता का जो इतना आदर हुआ है उसका एक मात्र 
कारण है उसकी सरसता, उसका प्रसादगुण, उसकी वार्णाभरणता और 
उसकी चमत्कारिणी रचना | waza खत्कवियों के लिए आडम्बर को जरूरत | 


pe 


नहीं--- 


किमिवहि मधुराणां मडनं नाकृतीनाम्‌ 
गूढ़ाथं-विहारी या छायावादी कवियों की कहां यह धारणा तो नहीं कि | 
हमारी कविता में कविल्लभ्य गुण तो हैं ही नहीं लाओ ऊपरी आडम्बरों ही से | 
पाठकों को अपनी ओर aime करें परन्तु यह सन्देह निराधार सा जान पड़ता, 
है; क्योकि इन महाशयों में से कविता कान्तार के किसी aut रव ने बढ़े 
गजन-तजंन के साथ sea कवियों को कथेढ़ा है | इन कठोरकर्ग्मा कवियों की 
दहाड़ें सुनकर ही शायद अन्यकवि भयभीत होकर अपने गूढ़गह्वरों में जा छिपे 
हैं । किसी से अब तक wg करते धरते नहीं बना | इन महाकवियों के महाराजों 
की सम में जो कवि इनकी कविता के प्रशंसक, पोषक या प्रणेता नहीं वे 
कवि नहीं, किन्तु कवित्वदन्ता हें । इस “कवित्वहन्ता? पढ के प्रयोग का कर्ता 
आप कवियों के इस किकर-ही को सममिये । यह शब्द एक र ऐसे ही शब्द 
के बदले यहाँ लिखा गया है | जो है तो समानार्थक, पर सुनने में fase निद 
यता-सूचक है | वह शब्द इस विषय में, एक ऐसे साहित्यशास्त्री द्वारा प्रयोग में 
लायौ गया है जो संस्कृत-भाषा में रचे गये अनेक asia के महाकवि 
आशेशव गोता लगाते चले आ रहे हैं ओर जिनका निवास इस समय | 
के अमीनाबाद gA में हे | तएव इस शब्दात्मक कडोर कशाघात के श्रय के 
अधिकारी वही हैँ | 
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सत्यकवि के लिये आडम्बर की gaat ही जरूरत नहीं | यदि उसमें कुछ 
सार है तो पाठक ऑर श्रोता स्वयं ही उसके पास दौड़ आवेंगे | आम की मञ्जरी 
क्या कभी भोरों को छुलाने जाती है ?- j 

न रत्नमन्त्रिष्यति मृग्यतेहितम्‌ 

बात यह ! i 

आजकल के कुछ कवि कवि-कमं में कुशलता प्रासि की चेष्टा तो कम्र 
करते हैं, आडस्वर रचना की बहुत । शुद्ध लिखना तक सीखने के पहले ही थे 
कवि बन जाते हैं और श्रनोखे-अनोखे उपनामों का लाङ्गूल लगाकर अनाप- 
सनाप लिखने लगते हैं। Jana, विमल, यमल और अरविन्द, मिलिन, 
मकरन्द आदि उपनाम धारण करके श्रखबारों ओर सामयिक पुस्तकों का कलेवर 
भरना आरभ कर देते हें । अपनी कविताओं ही में नहीं at भी जहाँ कहीं वे 
अपना नाम लिखते हैं काव्योपनाम देना नहीं भूलते । यह रोग उनको उदू" के 
matt की adaa लग गया है । पर इससे कुछ भी होता जाता नहीं | शेक्स- 
पियर, मिल्टन, बाइरन और कालिदास, ala, सवभूति आदि कवि इस रोग से 
बरी थे | फिर भी उनके काव्यों का देश-देशान्तरों तक में आदर है । उपनाम 
धारण की saa उदू ही के प्रसिद्ध कवि चकबरस्त ने खूब समझी थी | उनका 
कथन है -- 

जिक्र क्यों आयेगा बज़में-शुअरा में अपना, 
में agga का भी दुनिया में गुनहगार नहीं | 

अनूठे अनूठे तखस्लुस ( उपनाम.) लगाने से किसी को प्रसिद्ध नहीं, होती | 

चकबस्त जी का कोल हे 
किस वास्ते TIL करूं शुहरत की, 
इक दिन खुद ES लेगी शुहरत मुभको, 

गुण होने ही से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पकड़ लाने की चेष्टा से वह 
398 मिलतो । EE 

कविख शक्ति किसी faa et भाग्यनान्‌ को प्राप्त होती है | यह शक्ति 
बढ़ी दुलभ है | याद पड़ता है; aga पहले, “सरस्वती? में एक लेल निकला था| | 


t 
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नाम उसका था--कवि बनने के लिए सापेच्य साधन। उसमें इस बात का 
विचार किया गया था कि कवि यशोलिप्सुओं के लिये किन-किन साधनों के 
| आश्रय की आवश्यकता होतो है ये साधन भ्रनेकहें। उनमें से सुख्य तीन 
हैं। प्रतिभा (अर्थात्‌ कवित्व बीज ) amaa आर श्रभ्यास | इनमें से 


| 

| 

| 

| 

| wala 
किसी एक, और कभो-कभी किसी दो की कमी होने से भी मनुष्य कविता | श्रावि 
कर सकता है | परन्तु प्रतिभा का होना प्रमावश्यक है | बिना उसके कोई | दुग्ध 
मनुष्य अच्छा कवि नहीं हो सकता | महाकवि चेमेन्द्र ने अपनी पुस्तक; | काने 
'ऋविकण्ठाभरण” में, थोड़े ही में इस विषय का seg विवेचन किया | अम्य 
है । वर्तमान कवियों को चाहिये कि चे उसे पढ़े | स्वयं न पढ़ सके तो किसी | भरला 
संस्कृतञ्ञ से उसे पढ़वाकर उसका राशय समक लें | ऐसा करने से, आशा है, | सकत 
उन्हें अपनी akii और कमज़ोरियों-का पता लग जायया | कवित्वशक्ति होने | 
पर भो wadl कवियों की और मदाकचियों की कृतियों का परिशीलन करना | agi 
चाहिये और कविता लिखने का अभ्यास भी gg समय तक करना चाहिये | | जिन 


'छुन्दुःप्रभाकर? में दिये गये छन्द रचना के नियम जानकर तत्काल ही कवि न T 
बन बेठना ओर समाचार पत्रों के स्तम्भों तक दौड़ न लगाना चाहिये | चेमेन्द्र ने | के 
लिखा है कि कवि बनने को इच्छा रखने वालों के तीन दरजे होते aq / की: 
प्रयत्न साध्य, कच्छुसाध्य और असाध्य | इनमें से पहले दोनों के लिये भी बहुत की | 
कुछ अध्ययन, श्रवण, fase और अभ्यास की. जरूरत होती है | यह नहीं कि | उसः 
तेरह ग्यारह मात्राओं के दोहे का. लक्षण जान लेते ही कविता की ओर दोढ़े | ' एक 
अन्तिम, तीसरे दुरजे के मनुष्यों के लिए चेमेन्द्र ने fer है - arf 


वस्तु प्रकृत्याश्मसमान एव 
कष्टेन वा व्याकरणे न नष्टः | 
तकेन दग्धोऽनिलधूमिना बा 
प्यविद्धकश : सुकविप्रबन्येः ॥२२॥ 
न तस्य वक्त त्वसमुदूभवः स्या 
Rea eae 
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न गदंभों गायति शिक्षितोऽपि 
सन्दर्शितं पश्यति नाकंमन्धः ॥२३॥ 
जिसका हृदय स्वाभाव ही से पत्थर के समान है, जो जन्म रोगी है, 


' व्याकरण घोखते घोखते जिसकी gig ag हो गई हे, तक और akaga 


ग्रादि से संबंध रहने वाजी फक्किकाएं ररते wa जिसकी मानसिक सरलता 
दुग्ध सी हो गई 2, महाकवियों की सुन्दर कविताओं का श्रवण भी जिसके 
कानों को asgi नहीं लगता उसे आप चाहे जितनी शिक्षा = ale चाहे जितना 
अभ्यास करावें वह कभी कवि नहीं हो सकता | सिखाने से भी क्या गध। भैरवी 
ग्रलाप सकता है ! अथवा दिखाने से भी क्या अन्धा मनुष्य giaa देख 
सकता 2? 

aa आप ही कहिये कि जिन्होन कवित्वप्रात विषयक कुछ भी शिक्षा 
नहीं पाईं, जिन्होंने डस सम्बन्ध में वपं दो वर्ष भी अभ्यास नहीं किया आर 
जिन्होंने इस बात का भी पता नहीं लगाया कि उनमें कवित्व शाक्त का बीज है 
या नहीं वे यदि ama af aa A? और दुनिया पर अपना आतंक जमाने 
के लिये कविता विषयक बड़े बड़े लेक्चर माड़े' तो उनके साहस, उनके कवित 
की प्रशंसा की जानी चाहिये या उनके साइस उनके Med aly उनके अविवेक 
की | उस दिन सनत्रह AERE वप का एक ager इस किङ्कर के पास AAI 
उसके बगल में उसको लिखी हुई कोई डेढ़ दर्जन कविताओं के. काराजों का 


एक बण्डल था | वे सब कविताएँ वह कुछ सभाओं में सुना चुका था | उनकी 


कापियाँ चह कुछ अखबारों को भी दे चुका था | उसे शब्द॒शुद्धि तक का ज्ञान 
न था | उसकी तुकबन्दियों में एक नहीं अनेक छुन्दोभज्ञ तक थे | तथापि चह 
अपने मन से कबि बन बैठा था | बहुत कुछ कहने सुनने से उसने लघुकोमुददी 


' पढ़ डालने का बचन दिया | आजकल ऐसे ही कवियों की धूम है | समाचार पत्रों 


ओर सामयिक पत्रिकाओं के सम्पादकों को भौ, कई कारणों से निरुपाय होकर, 

ऐसे ही की कात-कूत को ग्रहण करना पड़ता है। gal से कविता के एक 

विशेषज्ञ ने अपने हार्दिक उद्गार, अपने एक पत्र में इस प्रकार निकाले हैं-- 
“आजकल जो हिन्दी कविताएँ निकलती हैं उन्हें में अस्टुश्य समझकर 
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दूर ही से छोड़ देता हूँ । पहले कुछ पढ़ी; पर चित्त में Se हुआ IAA ब्रात 
उन्हें देखना ही बन्द कर दिया। आजकल के कवि पुङ्गवो और Iqra] A 
लेखकों से तो. जी उब उठा है। क्या कहें और किससे कहें aaa बद सवः 
सुश्किल तो यह है कि यदि कुछ समकाया जाय तो ये बदनसीब समर है| ड्राः 
नहीं सकते |? ( यहाँ पर लेखक ने अपने प में “azanda” के पर्यायवाची | केर 
एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो बहुत कडोर है | अतएव यह नहीं Rial न 
गया ? ) | 
इस पर आर्थना इतनी ही है कि आजकल के सभी कवि ऐसे नहीं उनमें. पाठ 
से दो चार सत्कवि भी हैं जिनकी रचना पढ़कर कोई भी maga कवित. सम 
aH आनन्दमग्न हुए बिना नहीं रह सकता। इस बात के दो एक प्रमाण, 
आगे चलकर सोदाहरण दिये जायँगे | ` | उसः 
अच्छा, कविता कहते किसे हें ! इस प्रश्‍न का उत्तर बहुत ठेढ़ा है। सिः 
इसलिये कि इस विषय में झाचाय्यों' और विशेषज्ञों में मतभेद हे | कविता anh 
कुछ सार्थक शब्दों का समुदाय है, अथवा यह . कहना चाहिये कि वह ऐसे हौ| सुनः 
शब्द ससुदाय के भीतर रहनेवाली एक वस्तु विशेष है | कोई तो कहता हे हि सर्मा 
ये शब्द या वाक्य यदि सरस हैं तभी कविता की कक्षा के भीतर आ सकते में कु 
हैं । कोई उनके अर्थ को रमणीयता mdm बतलाता है। कोई उनमें उनके | इरे 
भाव के अनूठेपन की पंख लगाता है | कोई इन विशेषताओं के साथ शुद्धि, fa 
छंदः शास्त्र के नियमों के परिपालन और अलङ्कार आदि की योजना को a की क 
आवश्यक बताता है | पर आप इन पचड़ों और wagi को जाने दीजिये ! झाप, *वित 
सिफं यह देखिए कि कोई पत्र लिखता, बोलता या व्याख्यान देता है तो दूसरे/ साम 
प्र Br सन का आव श्रकट करने के ही लिये ae ऐसा करता है या नहीं | यदि) उसे Y 
वह इसलिये यह कुछ नहीं करता तो न उसे लिखने की ज़रूरत और न बोलने जगे । 
की। ड्से मूक बनकर य़ा मौन धारण करके ही रहना चाहिए | सो बोलमे यां कविता 
लिखने का एक मात्र उद्दे श्य दूसरों को अपने सन की बात बताने के सिवा 
झौर कुछ हो ही नहीं सकता । जो अंगरेज़ी या बंगला भाषा नहीं जानता उसे. 
इन भाषाओं की बढ़िया से बढ़िया कविता या कहानी सुनाना बेकार है | जो. 
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बात जो मनुष्य सबसे अधिक सरलता से समर सकता है उसी aa 
या उसी भाषा को पुस्तक पढ़ने या सुनने से उसके 
सकता है | क्योंकि जब तक दूसरे oe किया धो eee it 
ह 3 ai z ब समर में न 
वेगा तब तक मनुष्य के हृदय सें कोई भी विकार जागृत न होगा | पं 
के सामने आप उत्तमोत्तम कविता का पाठ कीजिये। उन पर कुछ भी असर 
न होगा | 
अतएव गद्य हो या पद्य, उसमें जो सुछु कहा गया हो चह श्रोता या 
पाठक की समर सें आना चाहिये । वह जितना ही ्रधिक ओर जितना ही wae 
समक में आवेगा गद्य या पद्य के लेखक का श्रमं उतना ही अधिक और उतना 
ही शीघ्र सफल हो जायगा । जिस लेख या कविता में यह गुण होता है 
उसकी प्रासादिक संज्ञा है ! कविता में प्रसादगुण यदि नहीं तो कवि की उद्देश्य 
सिद्धि अधिकांश में व्यर्थ जाती है | कवियों को इस बात का सदा ध्यान रखना 
चाहिये | जो कुछ कहना हो उसे इस तरह कहना चाहिये कि वह पढ़ने या 
सुनने वाले की समक में तुरन्त आ जाय । इसे तो आप कविता का पहला गुण 
समिथे | दूसरा गुण कविता में यह होना चाहिये कि कवि के कहने के ढंग 
में कुछ निरालापन या अनुडापन हो-- वह अपने मन के भाव को इस तरह प्रकट 
करे जिससे. पढ़ने या सुनने वाले के हृदय में कोई न कोई विकार जागृत, उत्त- 
जित या विकसित हो उठे | विकारों का उद्दीपन जितना ही अधिक होगा कवि 
की कविता उतनी ही अधिक अच्छी समझी जायगी | यह भी न ह्रो तो उनकी 
कविता सुनकर श्रोता का चित्त तो कुछ चमस्क्ृत हो । यदि कवि में इतनी 


| सामथ्यं नहीं कि वह दूसरों के हृदय को ग्रभावान्वित कर सके तो कम से कम 


उसे भरनी बात ऐसे शब्दों में तो ज़रूर दी कहनी चाहिये जो कान को अच्छी 
लगे | कथन में लालित्य होना चाहिये, उसमें कुछ माधुय होना चाहिये | 
कविता के शास्त्रीय लक्षणों की परवा न कंरके जो कवि कम से कम इन तीनों 
! में से, सब के न सही, पक ही दो के साधन में सफल होने की चेष्टा 


i करेंगे उन्हीं की कविता,न्यूनाधिक अंश में कविता कही जा सकेगी | 


“आवे हयात” के लेखक, प्रोफेसर wwe, ने संस्कृत भाषा में लिखे 
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गये साहित्य-शास्त्र विषयक ग्रन्थों का अध्ययन नहीं किया था । पर थे वे प्रतिभा । समरि 
apaga र काव्यःप्रेमी । इसी से उन्होंने छोटी-छोटी दो ही सतरों में zc: 
सत्कविता का कैसा ag निरूपण किया हे--निरूपण क्या किया हे, परमात्मा; तो प 
से उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है | वे कहते हैं-- | वाक्य 
है इल्तिजा यही कि अगर तू करम करे | | नहीं f 
वह बात दे aal में कि दिल हर असर करे || | जाती 
देखिये उन्हें माल, Bes, प्रभुता, महत्ता, किसी की भी इच्छा नहीं। | मान्न । 

इच्छा सिफ यह है कि जो कुछ वे कहें उसका असर सुनने वाले के दिल प/ 

पड़े | सक्कृविता का सबसे बड़ा गुण, सबसे प्रधान TAD यही है। | 

सत्कवियों की वाणी में aga शक्ति होती है । वही श्रोताओं a 

पाठकों को श्रभिलषित दिशा की ओर खींचती और उदिष्ट विकारों को 

उन्मञ्जित करती है । .असर पैदा करना--प्रभाव जमाना उसी का काम है i 
aala अपनी कविता के प्रभाव से रोते हुए को ar सकता हे | हँसते हुए झे. ही है 
रुला सकता, Heal को युद्धवीर बना सकता है, वीरों को भयःकुल और मस. इकडे i 
कर सकता है; पाषाणहृदयों के भी मानस में दया wi संचार कर सकता है | वा| के अ€ि 
सांसारिक घटनाओं का इतना सचीव चित्र खड़ा कर देता है कि देखने aad कृवि स 
चेष्टा करने पर भी उसके ऊपर से आँख नहीं उठा सकते | जब वह श्रोताश्ों साधारः 
किसी विशेष विकार में मग्न करना अथवा किसी विशेष दशा में लाना aed) सत्समा 
है, तब वह कुछ ऐसे भावों का उन्मेप करता है कि श्रोता सुग्ध हो जाते हैं at केडिन । 
विवश से होकर कवि के sae at बिना बिलस्ब सफल करने लगते हैं । की सर 

वह उनसे कुछ कराना चाहता हे तो करा कर ही छोड़ता है | सत्कवि के बि! 
ये बातें सवंथा सम्भव हैं | कविता 
यदि किसी कवि की कविता में केवल शुष्क विचारों का विजम्भण है जेखनी 
यदि उसकी भाषा निरी नोरस है, यदि उसमें कुछ भी चमस्कार नहीं ता at FETE 
जिन घटनाओं की कएपना की गई उनका होना कदापि संभव नहीं म य| ससक र 
उसकी क्लिष्ट करपनाओं और शुष्क शब्दाडम्बर के भीतर छिपे हुए उसके म नहीं झा 
भाव श्रोताश्नों की. समक ही में न आये तो कोढ़ में खाज हो उपपन्न हो ग करते हैं 
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: | सममिए | ऐसी कविता से प्रभावान्वित होना तो दूर उसे पढ़ने तक का भी 
Ta में | . ही कोई उठाने के 
४ में | कष्ट शायद al कोई उसि का साहस कर सके | बात यदि समक ही में न आई 
रमाआ| तो पढ़ने या सुनने वाले पर असर पड़ कैसे सकता है ! जो कवि शब्द्चयन 
i = रे कं 2 
| वाक्यविन्यास और वाक्य ससुदाय के आकार प्रकार की alz-glz में भी कोशल 
। नहीं दिखा सकते उनकी रचना feg के अन्धकार Ë श्रवश्य ही faa हो 
| ज्ञाती है i ; 
| HN | जिसमें रचना aged तक नहीं उसकी कवि-यशोलिप्सा विडम्बना 
_नहीं। मात्र है | किसी ने लिखा है--- 


Taq तान्यर्थरत्नानि न सन्ति येषां 
Í c 5 
č ह है सुवण संघेन च ये न पूर्णाः | 
at iy ते रौतिमात्रेण aama: 
हारों का यान्तीश्वरत्वं हि कथं कवीनाम्‌ ! 
mèi | जिसके पास न तो अथं रूपी रत्न ही हैं और न सुवर्णं रूपी सुवणं समूहृ 


हुए मे| ही है वे कवियों की रीति मात्र का आश्रय लेकर ala ale पीतल के दो चार 
र AG gF रखने वाले किसी दरिद्रकरप मनुष्य के सदश्य war कहीं कवीश्वरस्व पाने 
हे | a के - हो सक्ते हें ?! “कविवर, कवि-चक्रवर्ती कविरत्न-आशुकवि श्रौर 
a ald भेव Gal को सनद अपने नाम के आगे (और कभी कभी पीछे) लगाकर ad- 
ral क| साधारण की आँखों में धूल डालना जितना सरल है उतना ma सम्मत ओर 
गण Sanatasi के सिद्धान्त के अनुसार कविवर तो क्या केवल कवि तक बनना 
हैं at कठिन है | कवित्व का महत्व कांव्य-मर्मज्ञ ही समझता है |”? यह Tad १३ २७ 
` । या की सरस्वती में safa एक शास्री महाशय की सम्मति है, जो सबंथा दीक है | 
के ` थाजकल जो लोग रहस्यमयी या gagas कविता लिखते हैं, उनकी 
कविता से तो उन लोगों की पद्यरचना श्रच्छी होती है जो देश प्रेम पर अपनी 

भणै बेखनी चलाते या “चलो वीर aga खाली” की तरह की पंक्तियों की सृष्टि 
रा उ! कहते हैं। उनमें कविता के आर गुण aw ही नं हों पर उनका मतलब तो 
गैर | समर में आ जाता है। पर छायावादियों की रचना तो कभी कभी समर में भी 
के मगो w आती | ये लोग बहुधा बड़े ही विलक्षण gadi या adi का भी प्रयोगं 
| pi | कोई चोपदे लिखते हैं । कोई छः पढे, कोई ग्यारह पदे | कोई तेरह 


~ 
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३२ [ हिन्दी साहित्य-समोक्ष foi 
पढ़े, किसी की चार सतरें गज गज भर लग्बी तो दो wae दो द्वी दो अंगुइ/ ga | 
की ! फिर ये लोग बेतुकी पद्यावली भी लिखने की agar कृपा करते हैं | wa इनकी 
दशा में इनकी रचना एक अजीब गोरखधन्धा हो जाती है। न ये शास्र ay mara 
आज्ञा के कायल, न ये qadi कंवियों की प्रणाली के अनुवर्ती, ay समम 
सत्समालोचकों के परासश की परवा करने वाले ! इनका सूलमन्त्र Fa) श्त्या 
gat दोगरेनेस्त | इस हमादानी को दुर करने का ARON हो सकता हे | में अर 
कुछ समर में नहीं आता | | समझ 
कविता नामधारिणी जो शूढाथ बोधक रचना करके ख्याति के afaa 

लेखकों को सचेत करने के लिये श्रीयुत जन्ध्याल शिवन्न शास्त्री नाम sy ने मह 
aenga सज्जन ने, गत फरवरी की 'सरश्वती' में अपने विचार इस प्रका तो हम 
प्रकट किये हैं । | के करि 

“आजकल की कविता कातो कोई निश्चित रूप ही adi “ विशे 
करके आज कल युवक कवि 'मिस्टिक पोयट्री' ( रहस्यमय-कविता ) लिखते हैं| कबिता 
ये लोग.अ्पने अनुभव के किसी पहलू को लेकर इतनी अस्पष्ट कविता लिए है | य 
हें कि स्वयं लेखक के सिवा दूसरे की समक में वह नहीं आती | इनमें wea या छुर 
ऐसे भी लेखक हैं जो दूसरों को अपनी कविता का भाव भी नहीं सममा ® चित्र उ 
ऐसी कविताओं से क्या जाम है, में नही जानता |” | प्रतिपद 

इससे अधिक आश्चयं की बात भला ओर अया हो सकती 2, कि है कवीश्व 
कचि भी अपनी कविता का मतलब दूसरों को न समझा सके | यह शिका परोक्ष : 
faae ही की नहीं अर भी अनेक कविता प्रेमियों की है | ऊपर एक : कवि के 
लखनऊ के एक साहित्य-शाख्री के उलाइने का sede दो ही चुका है | ad गेरे कर 
प्रान्त के नामी साहित्यसेवी, लेखक ओर सम्पादक रायसाहब बाबू श्यामसुर्ख| Ta 
दास जी क्या कहते हैं सो भी सुन लीजिये | उस दिन इलाहाबाद के कायस दै कि रे 
पाठशाला कालेज के बोडिंज़ होस में हिन्दी साहित्य के विकास के सम्बन्ध सब से: 
उन्होंने एक अभिभाषण किया था | इसके सिलसिले में उन्होंने कहा-- i र्‌ 

“छायावाद आर समस्यापूति से हिन्दी कबिता को बहुत हानि हुँ _ 

रही है | छायावाद की ओर नवथुवकों का झुकाव है और ये जहाँ कुछ gag" जो इच 
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। ३३ 
Uae git कि चट दो चार पद को जोड़ कर कवि बनने का साहस कर बैठते Ži 
है । छ| इनकी कविताओं का अर्थ समझना कुछ सरल नहीं है। कविता लिखने के 


राख्न ay. श्रनन्तर बेचारा कवि भी उसके अर्थ को भूल जाता है और उसके भाव तक को 
if, न| समने में असमर्थ हो जाता हे । पृज्य-रवीन्द्रनाथ का अनुकरण करके ही यह 
बल mnan दि दी में हो रहा है | इस कवि श्रेष्ठ की विद्या बुद्धि की समता करने 
चता ६| में असमर्थ होते हुए भी कुछ ऐसी बातें कह जाना जिनका कोई भ्रथं ही न ' 
मम सके ये कवि अपने कविस्त की रराकाष्डा सममने लगे हैं !? 
[भिलाएं लीजिये, उसी पुवनिदिष्ट दोष को बाबू साहब भी दुहरा रहे हैं | व्यास 
के फ ने महाभारत लिखा तो इस भी महाभारत लिखेंगे | होमर ने glaas लिखा 
a sa| तो हम भी वैसा ही काव्य लिख डालेंगे | बात यह ! क्यों न! यह इन कवियों 
| के कवित्व को पराकाष्ठा तो नहीं अविवेक की पराकाष्ठा अवश्य है | 
"` विशे। कल्पना कीजिये की कवि चक्रचूड़ामणि चन्द्रचूड चतुर्वेद्री, छायात्मक 
खते हैं। कबिता के उपासक हैं । आपको विश्वविधाता के रचना-चातुयं का वर्णन करना 
| fae, हैं | यह काम वे प्रत्यक्ष रीति पर करना चाहते नहीं इसलिये उन्होंने किसी माळी 
| कई त या कुम्भकार का आश्रय लिया शोर लगे उसके कार्य्य-कल।प की खबियों का 
सकते | चित्र उतारने | अब उस माली या कुम्हार की कारीगरी का वर्णन न सुनकर 
प्रतिपद्‌, प्रतिवाम, प्रतिपद्य मे ब्रह्मदेव की कारीगरो का यदि आन न a gar तो 
कि a कवीश्वर जी अपनी कृति में कृतकायं केसे समझे जा सकेंगे | इस तरह का 
x पराक्ष वर्णन क्या श्रद्पायास-साध्य होता हे ? sal यह काम किसी A-AA 
क्‌ कवि के बूते का हे ? रवीन्द्रनाथ ने जो काम कर दिखाया है वह क्या सभी R 
| a0 गेरे कर दिखा सकते हैं ! जब ये aia अपने लख का भाव कभी कभी स्वयं ही 
मसुत नहीं समझा सकते तब दूसरे उसे केसे समझा सकेंगे ? अफ़सोस तो इस बात का 
कायश है कि ये इतनी मोटी मोटी बाते भी इनके ध्यान में नहीं आती | कविता का 
ag? सब से बढ़ा गुण है उसको प्रासादिकता | वही जब ad तब कविता सुनकर 
| Wai de किस तरह सकेंगे और उसका असर उन पर होगा क्या खाकर ! 
लेख बढ़ रहा हे | इसस अब इसका संवरण करना Wari यहाँ तक 
| जो छुछ लिखा गया उसको पूर्ति के लिये अच्डी और डुरी कविता के अब केवल 
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दो चार उदाहरण देना शेष है ये उदाहरण हम उन्हीं सामयिक तथा आन शरौ 
पुस्तकों से देंगे जो हमारे सामने हैं ale जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है| कः 


पाठक यह न समझें कि ये उदाहरण हूँ ढ़ हूं ढ़ कर परिश्रम पंक चुने गये हैं।' चग 
एक कविता का नाम है--“तब फिर !?? जरा इस नाम की विर कः 
, पर भी ध्यान दीजियेगा। कविता नीचे देखिये-- | भी 
: aa फिर कैसा होगा भाव ! | चे 
धीरे धीरे cata जब हो जावेगा यह द्विज दल! | 
डाल डाल में शाल शाल में उड़ न सकेगा उच्छुङ्ल ? | 
म्लान पुष्प सा झर जावेगा जब यह भी निर्वल, निश्चल ! | 
नहीं गा सकेगा मृदुस्वर से प्रथम रश्मि का स्वागत कल ? | 
यह तो करता है उत्पात ! | 
अति अनन्त नभ की नीरवता यह शब्दित कर हरता है, | से' 
बिमल वायु का कोमल मानस उड़ उड़ कंपित करता है, | उपप 
मेरे सुन्दर धनुष बाण में समुद्र बैठते डरता है| ' वह 
इसे बुलाने पर भी तो यह कभी न निकट विचरता है, 
इसे नहीं यह अब तक ज्ञात-- और 
जब तुम मुझको बैठाती हो कटक दल के आसन में, कवि 
उसे ग्रहण करती हूँ तब मैं कितनी प्रमुदित हो मन में | ERI 
सरल फूल से हो जाते हैं स्वकतंव्य के पालन में; wa 
क्या न बनी थी पुरी ्रयोध्या पंचवटी के भी बन में ! कवि 
qse auqis amma कि इस गोरखधंधे से वे क्या समझे । 
विचरता, हरता रौर हो जावेगा, रूट गा सकेगा, जा सकेगा, श्रादि-पएहले 
Se आओ 
हूँ” यह ख्रोलिंग क्रिया. किसकी ह| सुरण 


फ़िर धनुष में ( धनुष के भीतर ) कोई .केसे घुसकर बैठ सकता है । हों 
उपर पक्षी अवश्य बेठ सकते हैं । खैर इन बातों को आप जाने दीजिये | 
aa तो इसमें अनेक विचित्रताएं हैं | अच्छा, कवि का भाव क्या हे च ब 
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श्रौर इन सतरों को पढ़कर आप पर कुछ असर भी हुआ या नहीं यह कहिये | 
क्या ag शब्दाडस्बर ही मात्र नहीं ! क्‍या इसके पाठ से आपका हृदय aE भी 
चमस्कृत हुआ ? किसी कविता में यदि कुछ हृदयहारी भाव न हो तो कम a 
कम वह श्रुतिसुखद तो होनी चाहिये । यदि उसमें कुछ चमत्कार हो तो ag 
भी अच्छा | aaa को भी अच्छी कविता का एक aa सममना चाहिये। 
JAg ने लिखा हे :— ` 
एकेन केनचिदश्रनध्यंभषिप्रमेण 
काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुबणांम्‌, 
निर्दोपलेशमपि रोहति कस्य चित्ते 
लावण्यहीनमिव यौवनमङ्गनानाम्‌ || 
काव्य चाहे सब प्रक र निर्दोष हो क्यों न हो और चाहे वह स॒वर्णाभरण 
से भ्रलंकृत ही क्यों न हो यदि उसमें बहुमूल्य मणि के सदश कोई चमत्कार 
उत्पन्न करने चाला पढ़ नहीं तो कामिनियों के ल्ावण्यहदीन यौवन के सदृश भला 
वह किसे अच्छा लगेगा ? 
द्विज का अथं हे दाँत, पक्षी और mame aa | कविता में उड़ने 
और याने का sede है । उससे सूचित है कि कविता के पहिले ही खणडों में 
कृवि किसी पक्षी की बात कह रहा है | पर अन्तिम खण्ड में उसने जो कुछ 
कहा हे उससे उसंके मन की बात ध्यान में नहीं आती । यदि ऐसी नीरस ओर 
श्रभावनीय सतर भी कविता कहीं जा सकंगी तो नीचे की व्यर्थ बक बक भी 
कविता क्यों न समझी जाय-- 
सिंघलद्वीप की पद्मिनी सब भुजावन जाय। 
कोठे पर ते' गिर पड़ीं का Gael HE का खेत। 
अब झाप एक सत्कवि की सीधौ-सादी कविता सुनिये.। कबि भगवान्‌. 


सकी || सुरली मनोहर से विनय करता है-- 


pi 


at 
, i 
[ह्‌ ब 


होता दिन रात जहाँ तेरा दिव्य गुण-गान, 
मन से कदापि जहाँ छूटता न तेरा ध्यान | 
सुनते जहाँ हैं सब नित्य at लगा के कान, « hed 
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३६ [ हिन्दी-सा हित्य-समी go मे 
| 
* तेरीमनोहारी मृदुः मंजु मुरली की तान | | 
gaa सदैव तेरे प्रमी जन भाग्यवान | Ee 
करते जहाँ है तेरा रम्य रूप-रस-पान । | 
विनय यही है वहीं तनिक मुझे भी स्थान । | 
करदे प्रदान दया करके दयानिधान। | 
कौन ऐसा सरस हृदय श्रोता होगा जो ag कविता सुनकर aie 
न हो जाय | भगवद्भक्त तो इसे सुनकर अवश्य ही सुग्ध हो जायेंगे। श्र 
रसिकों पर भी इसका असर पड़े बिना न रहेगा । कितनी - ललित प्रसाद पूर 
ओर कर्ण मधुर रचना हे | इसमें जो भाव निहित है वह सुनने के साथ ‘ 
समर में ्रा जाता हे | यह इसमें सब से बढ़ी Gal है । 
एक ओर उदीयमान ga या बृहस्पति आदि ग्रहों के सदश नहीं, ae | 
सदृश छायावादी कवि की कविता सुनिए | इस कविता का नाम है आया! , 
याद रहे; यह श्राश्चयसूचक चिन्ह भी कवि का ही दिया हुआ हे-- कि is 
ज्यों प्रदीप का अन्त हुआ तू अन्धकार के सङ्ग AET | INS 
AMA मलयानिल सा, क्या इस तम तरङ्ग में छिपा रहा | 
x x z 3 वाले ए 
घोर निविड़ में तू आवेगा यदि कोई यह बतलाता | - a 
इस दीपक का मेरे द्वारा, अन्त कभी का हो जाता I कक. 
Lae x tek x फरमाय 
जो हो आओ रिक्तकरों से तेरा स्वागत करता हूँ 


५ & 
जिसे हृदय में रकखा था तब वह चरणों पर रखता हूँ । 


इस st सें भी कवि की वह चीज oa पाठक ही हू ढ़ने की 
गवारा कर जिसे वह अपने हृदय में, दीपक बुझाने के समय तक छिपाए 
था। इस कविता का पहला खंड पढ़कर छन्दःशास्त्र को तो किसी नदी 
ži सें ह चाहिए | यह “घोर निवि क्या चीज़ है १ F 4 
9 X i में है ही नहीं | क्वि का हृदय ही घोर और निविड़ हो तो हो सका. 

z कविता लिखकर हिन्दी के कुछ कवि अपने को धन्य मान रहे है 
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इसके झुक्राबले में अब आप एक पुराने कवि की कविता का आस्वादन 
कीजिये 
सुदामा तन हेरे तौ रंक हू ते राव कियो-- 
विदुर तन हेरे तौ ust feat चेरे तें | 
कुबरी तन हेरे तौ सुन्दर सुरूप दियौ 


miegi 5 = x Rs 
a | द्रौपदी तन हेरे तौ चीर बढो रेरे तें। 

| कहै छत्रसाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी 
गढ़ पूर स्थो ~ aN x 
aa | हर्नाकुश मास्थो नेक नज़र के फेरे तें । 

ये रे श्रभिमानी गुरु ज्ञानी भये कहा भयौ 

a नामी नर होत गरुणगामी के हेरे तें ॥ 

y ` e à 
a इस पर agadi से प्रार्थना इतनी ही है कि वही इसका फैसला करें ' 


कि किसे वे कविता समझते हैं---हस ऊपर के अवतरण को या छायावादी कवि 
की “श्राया? ! को | 

अब SÈ की चोट अपने बी० qo पास होकर निकलने की ख़बर सनने 
वाले एक ओर कवि की करामात देखिए | आपकी कविता का नाम हे “उवार? | 
खार से मतलब इस नाम के श्रन्न से नहीं समुद्र में उठने वाले उवार भारे के 
ज्वार से है, कविजी के विशाल हृदय सागर में उवार उठने पर आपने नो कुछ 
फरमाया है वह यह a 


हृदय हमारा उमड़ रहा क्यों i 
À उड़ता है कैसा तूफान! 
उथल पुथल यह मचा रहा क्यों! 

र Sorat (क्यों?) मधुर उफ्रान LN 
दुख की अन्तिम घड़ियों का मैं. , 

देख रहा हूँ क्या यह अन्त! 
| fet gare इस पतभड़ मं | 
Jess i क्या जीवन का नवल TER PURI 
fe र्‌ 
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आता है क्‍या ‘ae’ मिलने को! | कट 
मचल रहा तू जिसको जान; | 

संभल | कहीं तू भूल न जाना! ! dae 


लखंकर दोनों _ रूप समान ॥३॥ af 

इसमें mafag, आश्चरयचिहन, कामा इत्यादि जितने हैं सब कविजी हैं। पूर्वव 

के दिये हुए हैं। या सम्भव है, प्रेस के कमंचारियों की कृपा से कुछ कूद wi 
हों । पाठक, इसमें जवार, awa, बसन्त, पतफढ़ ile की विभूति से fam: 
वान्वित होकर कविजी से आप संभल कर पृछिये कि वे दो समान रूप कि 
किसके हैं | कवियों की वाणी में रस और amen है | चे पहेलियाँ नां. 
Bald | नीरस बात को भो वे सरस ढंग से कहते हैं । वे सुदा शब्दों में भं 
जान डाल देते हैं । साधारण अर्थ में भी असाधारणता पैदा कर देते हैं । य| Ie 


. =) > न = = > = 

र्‌ कोई कहे--राहु नाम के राक्षस को मारने वाले विष्णु भगवान्‌ को qa) भगव 
है--तो कवि उस फटकार बता दगा | वह कहेगा क्रया बकते हो १ अपनी a को इ 
को इस तरह कहा -- . करते 


a नमस्तस्मै कृतौ येन मुधाराहुवधूकुचौ 
ei etl की इस सरस वाणी को देखिये और बी० ए० पास के 
SU क TRA में पढ़कर हिन्दी साहित्य के सौभाग्य की प्रशंसा कीजिये | 
पाठक शायद कहें कि ऊपर अच्छी कविता के जो दो नमन 
s aS ai qaqa दिये गये। 
उनमें भक्तिभाव का nesta है । इसी AE 
डालते हैं । अच्छा तो जिससे यह बात नहीं 


कहता है-_ 

मृत जाति को कवि ही जिलाते रस-सुधा के योग से 
पर मारते हो तुम हमें उलटे विषय के रोग से । 
कांबयो | उठो श्रब तो भला कवि-कर्म की रक्षा करो 

08 सब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो | 
SF गुण हो था नहीं पर इसमें व्यक्त किया गया कवि का 


% 
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az ध्यान में.तो आ जाता है | 
कविजन विश्वास wd ऊवियों के इस किङ्कर ने इस लेख में कोई बात 
हंप-बुद्धि से नहों लिखी । जो कुछ उसने लिखा है; हितचिन्तना ही की इष्टि 
a लिखा है । फिर भी यदि कोई बात किसी को बुरी at तो वह उसे उदारता- 
पूर्वक क्षमा कर दे--- 
्रानन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं 
मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य | 
पादाम्बुजं भवतु तेविजयाय मञ्ज 
| मञ्जीर शिक्षितमनोहरमम्बिकाया: | 
महिषासुर के सिर ने जिसकी कठोर ठोकर खाई है और आनन्दम 
पुरन्दर ने जिस पर फूलमाला चढ़ाई है, नूपुरों की मधुर-ध्वनि करने वालो 
भगवती अस्विका का वही पादपद्म, हिन्दी के छायावादी ag श्रन्य कवियों 
की इतना बल द्‌ कि वे श्रपने श्रसदूविचारों को हराकर उनपर खदा विजयप्राप्ति 


। रे रहें | न्त में इस fage की यही कामना है । 


—_— 


qo पद्मसिंह = 


शमांजी बिजनौर जिला, नगवा के रहने वाले थे। आपका जन्म 


‘Mo संवत्‌ १९३१ में तथा निधन १९८९ में हुआ । आप हिन्दी, संस्कृत 


gr शरसी के बड़े विद्वान ये यं प्रतिनिधि सभा के आप कई वर्ष तक 
भी रहे । कई वषो तक आप ज्वालापुर महाविद्यालय के अध्यापक 
5 | हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुजफ्फरपुर वाले अधिवेशन के आप 
सभापति थे । 
a ai के गद्य लेखकों में आपका स्थान काफ़ी ऊँचा है। 'पदूमपराग? 
>` न मञ्जरी’ आप के लेखों के संकलन हैं | आपकी भाषा चलती हुई 


` और मुहावरों से युक्त है। 
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४० fo | 
` हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना के श्राविष्कर्ता आपही हैं । हिन्दी | राची 
के प्राचीन कवियों में आपने बिहारी को उच्चस्थान दिया है। विहारी के | a 


दोहों की तुलना एक तरफ संस्कृत के गाथा.श्रौर श्रार्यासप्तशती से की गई! (रा 
है.और दूसरी तरफ उदू* हिन्दी कवियों से । बिहारी की श्रेष्ठता को स्थापित | ag 
करने के लिये शर्मा जी वकीलों की-सी बहस करते हैं। आपने आलोचना | fea 
में भाषा के गुण-दोष, रस, श्रलङ्कार आदि पर ही विशेष ध्यान दिया है। | 
आपकी आलोचना बड़ी मनोरजक और विद्वत्तापूणं है। आपका महत्व | 

हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना के सष्टा के रूप में सदा बनी रहेगी । 


सतसई का SEA 


“सतसई” और “aada” शब्द॒ संस्कृत क “सप्तततो”? श्रौर ae 


A rae हैं l ies होती 
शतिका? शब्दों के रूपांतर हैं, “सात सौ पद्यों का संग्रह” इस श्रथ मे कुछ = 
योगरूढ़ से दवो गये हैं । ह 


। 
| 

बिहारी से पूवं दो सप्तशती प्रसिद्ध थीं, एक mga में सातवाहन प्राकृ 
संग्रहीत “गाथा सप्तशती” और दूसरी संस्कृत में गोवर्धनाचायं saa “sual गोति 
aard? | यद्यपि श्री “मार्कण्डेय पुराणांतग्रत” “दुर्गा सप्तशती” भी एक सुः 
प्रसिद्ध सप्शती हे, पर नाम साहश्य के अतिरिक्त अन्य विषय में समालोच्य सतसई 
से उससे कुछ भी साम्य नहीं है इसलिये इस सतसंग में उसकी चर्चा चलाना 
अनावश्यक है । गाथा-सप्तशती और आर्या-सप्तशती ये दोनों ही. अपने-अपने 
रूप में निराली और अद्वितीय हैं ये सदा से. सहद॒यों के हद्यहार रही हैं | 
इनमें “गाथा सप्तशती” ने. विवेचक विद्वानों से अत्यधिक आदर पाया है। 
उसकी श्राधी से अधिक,गाथाये साहित्य के आकर ग्रंथों में sgua हैं | ध्वनि 
प्रस्थापक परमाचाय श्री आनन्दवर्धनाचाय' ने अपने eames? में, वाग्देः | , 
वतार श्री मम्मटाचाय* ने “काव्य प्रकाश में और भोजदेव ने ' (सरस्वती 
कण्डाभरण” में गाथा सप्तशती की अनेक mag. ध्वनि और व्यंजना के उत्कृष्ट l; 
उदाइरयों में उद्घृत करके गाथाओं, की सर्वश्र्ठठा प्रमाणित कर at हे।ये। ! 
प्राकृतिक गाथाए वास्तव में प्राचीन साहित्य समुद्र Ñ aad wa हैं | इन 


ATs 
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प्राचीन प्राकृत tal के gaia में अनेर संस्कृत रत्नों की रचना समय-समय 
पर हुईं, पर इनकी चमक दुमक के सामने उनकी ज्योति नहीं जमी ।' 
“प्राकृत? भावों को प्रकट करने के लिये प्राकृत भाषा ही agfaa साधन हे i 
“र्या सप्तशती?” के कर्ता Madara ने इस बात को स्पष्ट ही स्वीकार 
fear है :-- 
वाणी प्राकृतसमुचित रसावलेनैव संस्कृत नीता। 
निम्नानुरूपनीरा कलिंदकन्येव गगनललाम ॥ : 


( Ble Fo ५२ ) 
aaia, 


वाणीका कुछ स्वभाव हे कि वह प्राकृत काव्य में ही सरसता को प्राप्त 
होती है और में उसे बलात्कार से संस्कृत बना रहा हुँ--उलरी aa वहा रहा 
हूँ--इसलिये यदि वैसी ( प्राकृत के समान ) स्वाभाविक सरसता इसमें न 
ग्रा सके तो gasa है | aaran में रस कहाँ ! इस प्रकार खुले शब्दों में. 
प्राकृत की प्रशंसा करने वाले गोवद्धनाचाय' कोई साधारण कवि न थ, जगसिद्ध 
गोतिकाव्य “adiz” के निर्माता जयदेव ने उनके विषय में कहा हे l 
“अंगारोत्तर सप्यमेय रचननैराचाय गोवधंनस्पर्धीकोऽपि न विश्र्‌ तः? | 
sata श्रंगार रस प्रधान उत्कृष्ट कविता करने में आचाय Taga का 
कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं सुना गया | उनके समान शगार रस की रचना में faga 
कवि और कोई नहीं हे | Madara’ ने स्वय' भी श्रपनी रचना को जी खोल 
कर प्रशंसा की है, जो रचना सोन्द्रय' को देख कुछ अनुचित नहीं | 
मसुणपदरीतिगतः सज्जनह्ृदयाभिसारिकाः सुरसाः। 
मदनाद्वयोपनिषदो, ` ` विशदागोवर्धनस्यार्याः ॥ 
Wi “(Alo Fo ४१ ) 

. “गाथा सप्तशती” के श्रनुकरण में गोवधेनाचार्य से पढिले (और उनके 
=e भी ) कुछ सस्कृत कवियों ने आया छंद में इस ढंग की काव्य रचना को 
थी, जिसकी र गोवर्धनाचार्य ने कई जगह इशारा किया है। ae. “Carat 
Waal’? के सामने उनमें से एक न ठहर सीं| ! 


e 
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गोवर्धनाचाय के समान wart कवियों में एक “मरक कवि और | सिद्धस 
हैं जिनका “शतक” हजारों में एक हे, जिसकी अपूर्वता पर grr होकर साहिल | की अर 
परीक्षकों ने “sags कवेरेकशलोक प्रबंध शतायते” कह दिया है अर्थात्‌ अमरुक | का प्रो 
कवि का एक एक श्लोक एक एक ग्रंथ के समान गंभीर भावों से भरा है | जिस 
tat पर “प्राकृत गाथा सप्तशती? “angs शतक” र “आर्याक्षप्तशती”'की | 
रचना हुई है उसे साहित्य की परिभाषा में 'सुक्तक कहते हैं | araa” | 
के तृतीय उद्योत में काव्य के भेद गिनाते हुए श्री आनन्दवर्धनाचाय ने “मुक्तकं | 
संस्कृत प्राकृतापश्रंशनिबंद्धस्‌ कहकर मुक्तक के भाषा भेद से तीन Achy) पढ़ता 
हैं। अर्थात्‌ संस्कृत frag, प्राकृत fag आर aqaa निबद्ध | | em: 
: “मुक्तक?? पद की व्याख्या श्री अभिनव गुप्तपादाचाय ने इस प्रकार की | समत 
है! “मुक्तमन्येन वाणोंगितं तस्या संज्ञायां aq? “'पूर्वापर निरपेक्षेणापिद्दि यन | को $ 
रसचवंणं क्रियते तदेव quan” अर्थात्‌ अगले पिछल्ले gat से जिसका संबन्ध | यही: 
म हो अपने विषय को प्रकट करने में समर्थ हो ऐसे पद्य को मुक्तक कहते हैं। | frat 
जिस अकेले पद्य में विभाव अनुभाव आदि से परिपुष्ट इतना रसभरा हो कि, रचना 
उसके स्वाद से पाठक तृप्त हो जाये, सहृदयता की तृप्ति के लिये उसे अगली 
पिछली कथा का सहारा न हूँ ढ़ना पड़े ऐसे अनूठे पद्य का नाम सुक्तक है | इसी 
का नाम “उद्धर भी है | हिन्दी में इसे फुटकर कविता कहते हैं । इसी प्रकार 
के पद्य जिसमें संग्रहीत हो उस “कोष” कहते हैं। gas की रचना कविता 
dabei, ही 
LN एड शाली कथानक की मनोहरता ss 
हजार में दस बीस पद्य भी me के निकल a vs (eal sy 
सुन्दर संघटना, वर्णन Lat की मनोहरता si MEP sre 
ae सरसता 


आदि के कारण ga 


' भिलकर काब्य के जा  अमाण पत्र मित्र जाता है । परन्तु “मुक्तक” की | AR 
रचना में कवि को गागर भ सागर” भरना पढ़ता है | एक ही पद्य में अनेक | | 
भावों का समावेश ओर रस क सञ्चिवेश ; 

j ! सच्िवेश करके लोकोत्तर चमत्कार प्रकट करना | E 


पढ़ता हे । ऐसा करना साधारण कवि का काम्‌ नहीं है | इसके जरिये कबि का 
® 
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गौर | सिद्भसरस्वतीक और वश्यवाक्‌ होना आवश्यक है | “सुक्त” की रचना में रस 
दित्य | की भ्रह्मण्णता पर कवि को पूरा ध्यान रखना पढ़ता है। और यही कविता 
mal का प्राण है। जैसा कि es के संबंध में श्रानंदवर्धनाचाय* लिखते हैं-- 


fe मुक्तकेषु fe प्रबधेवेष्वि रस वन्धाभिनिवेशिनः 
गी कवयो हश्यंते | यथा ह्यमरुकस्य कवेःमु क्तिकाः 
रोकः |.” श्रृंगार wearer: प्रबंधायमानाः प्रसिद्वाएव 
gwi | अर्थात्‌ एक ग्रन्थ में जिस रसस्थापन का पूरा प्रबन्ध कवि को करना 


पढ़ता चहदी बात कवि को एक झुक्तक में ्ञाकर रखनी पढ़ती है, जिस प्रकार HA- 
| हक कवि ‘qua’ SUT रख का प्रवाह बहाने के कारण प्रबन्ध की ( ग्रन्थ की). 
र की समता प्राप्त कर लेने में प्रसिद्ध दै । मुक्तक में अलौकिकता लाने के लिये क्वि, 
को अभिधा से बहुत कम ओर ध्वनि व्यंजना से अधिक काम लेना पढ़ता है 


लावण्य | इस कारिका के “महाकवीनाम्‌” पद की व्याख्या करते हुए श्री अभिः 
नबगुप्तपादाचायः लिखते हैं :— 

प्रतीयमानानुम्राणि तकाव्यनिर्माणनि. पुणप्रतिभाभाजरन॑ तेनेव महाकवि- 
व्यपदेशो भवतनीति भावः-अर्थात्‌ तीयमान अर्थ से युक्त काव्य निर्माण की 
नेक बि शक्ति है वही महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं | इस Ki के अनुसार 
रना | Ree के कहलाने के लिये यह श्रावश्यक नहीं हे कि शा ï 
का | पेणित लक्षणों से युक्त महाकाव्य का कोई बड़ा पोथा बनावे तभी “मद्दाकवि? 


ह यन्‌ 

{बन्ध | यही उसके चमत्कार का मुख्य हेतु है । इस प्रकार के रस ध्वनिपुण काव्य के 
3) | निर्माता ही वास्तव में महाकवि पद के समुचित अधिकारी हैं। फिर उनकी 
गे कि , रचना परिणाम में कितनी ही परिमित क्यों न हो, 

[गली प्रतीबमानंपुनरन्यदेव वस्त्वास्ति वाणीषुमहाकवीनाम्‌ 

इसी यत्तस्रसिद्धा बयवाऽतिरिक्त विभाति लाबण्यमिवाङ्गनाषु 

प्रकार : ( ध्वन्यालोक--१ +- ) 

विता अर्थात्‌ महाकवियों की वाणी में अभिधौयमान-वाच्य रथं से अतिरिक्त 
यदि | मतीयमान”-अ्थ एक ऐसी चमस्कारक वस्तु है जो कुछ इस प्रकार चमकती है 
रता जिस प्रकार अंगना के अङ्ग में मस्तक पादादि प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त 


ay 
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कहलावे | राजशेखर ने तो इस प्रकार के रसस्वतंत्र कवि को “महाकवि? से भी| क्क 

बढ़ी 'कविराज को पढ्वो दी हे। यथा-- | कर 

“यस्तु aa तन्न भाषा विशेष तेषु प्रबन्धेषु तस्मिस्तश्मिंश्च fag 


से स्व॒तन्त्र: स कबिराजः | ते यदि जगत्यपि कतिपये | aa 

हमारे बिहारी जगत è उन्हीं कतिपय कविराजों में से हैं। बिहारी 3 |. यह 
सम्बन्ध में aa लिखते हुए अब तक जो कुछ यह ऊपर लिखा गया सो सरसरा| ऐसा 
तोर से अप्रासङ्गिक सा प्रतीत होगा, पर ऐसा नहीं हैं; इसकी यहाँ आवश्यकता) है| 


{ 


थी । हमें अभो आरे चलकर 'गाथा Baad! 'झार्या सप्तशती? और “अमर | बरा 
शतक” से खास तोर पर बिहारी सतसई की तुलना करनी है, यदि इस तुलना 


में बिहारी पुरे उतर जांय अर्थात्‌ बिहारी की कविता इनकी बराबरी की या कहीँ हुँ त 
इनसे बढ़ी चढ़ी सिद्ध हो जाय, इनके सुकाबिले में उसका पलड़ा कहीं gal qua 
| जाय ता बात fag होगी | उसे क्या भुमिका वृत्त में कहने की आवश्यकता शिरो 


होगी । मैं डरता हूँ कि 'दवचाणी” वाले देवता लोग सुझे भाषा का अनुचित 
पक्षपातो, छोटा Ge बड़ी बात कहने वाला “विभीषण’ आदि पवित्र पद॒वियों का 
पात्र बनाकर शाप और अभिशाप को वर्षा न करने लगें | पेशगी garg है 'सह- 
दयता की” !! मेरा ऐसा अ्रप्मिप्राय स्वप्न में भी नहीं है, में अप 3 
स्मरणीय संस्कृत कवियों को निन्दा करने नहीं चला हुँ 
अक्त हे, अशथ श्रद्धा हे | मेरे स्वाध्यायसमय क 
साहित्य के अनुशीलनानुराग में ही 
बाता है तब तक हिन्दी कबिता के वि 
हिन्दी भाषा की कविता में भी एंसा 
विश्वास नहीं था | 


faataa अज्ञानान्धकार को बिहारी के कविता-प्रकाश ने अचानक | बिम्ब 

z Sours eran dt col i 
ee: च पुसा करन के लिये विवश कर fear । आनेक | 

बार पढ़ा, पुडा Te स दुखा, उसकी तुलना संसृत प्राकृत और उदू 
फारसी की कविता से भी अनुदान के इस संघ में बिदारी का रंग और है| 


ने परमाराध्य प्रातः | तिल 
उनमें भेरी अ्रविचत् | Fe 
अधिक भाग संस्कृत | मूल 
व्यतीत हुआ ll अधिक समय नह| दै हई 
पय में मेरी धारणा भी कुछ ऐसी ही थो || रस | 
मनोमोहक चमत्कार हो सकता है, इसका | में श्र 
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कर बैठ गया | अपने शुभकमंवरतित विचारों की सूचना मैंने अपने कई संस्कृतज्ञ 

विद्वान मित्रों को ढो, बिहारी की कविता सुनाकर जानना चाहा कि ऐसा सम- 

| war कहाँ सेरा सतिम तो नहीं है । विदारी ने कहीं मदाखलतबेजा से तो 

[री ३| यह मेरे दिल पर कब्जा नहीं कर लिया है! मुझे सुनकर संतोष हुआ कि नहीं 

सरसर) ऐसा नहीं है, मैंने गलती नहीं की हे, ऐसा होना स्वाभाविक हे, नितान्तंत्या 

श्यकता | है| बिहारी ने दिल में जो जगह की है वह उसका कुदुरती हक है | इसमें जो 
अमर | बराबर भी जियादतो नहीं हुई है | 

तुलना | ऐसी दशा में महाशय ! afg Ñ बिहारी के विषय में कुछ कहने लगा 

wed) हूँ तो सच समझिय saa इसी विचार से कि ऐसे अवसर पर चुप रहना सह- 

Í झुक | दयता के हृदय में qua वाला ANTAA है, क्षम्य अपराध है । कविताकिक- 


| 
| 
i 
| 
SS ` * ~ . 
4 पक्का होता गया | वह हृदय मन्दिर में dega कवियों के बराबर आसन जमा 
| 
|| 


श्यकता | शिरोमणि sites की आज्ञा है-- ; \ 
[नुचित| ` ` “बाग्जन्म वैफल्य मसह्मशस्यं | 
यों का , युणाधिके वस्वुनिमोनता चेत्‌ |” 


' 'सह- पहले समय में संस्कृतज्ञ विद्वानों ने सतसई पर संस्कृत के गद्य पद्य में 
प्रात! | तिलक और अनुवाद करके श्रपनी गुणग्राहिता प्रकट की है सही, पर इससे 
विचत | Sadi में सतसई का यथेष्ट प्रचार नहीं हुआ, ऐसे अनुवादे द्वारा कविता का 
संस्कृत | As तस्व अवगत करना असम्भव है । वास्तव में कविता अनुवाद करने की चीज 
प नहीं | दे ही नहीं, अनुवाद में आधे से अधिक dea कविता का नष्ट हो जाता ÈI 
| थी || रस निकल जाता हे छिलका रह जाता है | एक भाषा की कविता दूसरी भाषा 
इसका | में झाकर कविता नहीं रहती ag शराब अपने मरके से निकी और सिरका 

हुई, यह राग एक गले से दूसरे गले में उतारते ही बेसुरा हो जाता हे । यह प्रति- 
चानक | बिम्ब एक ada से बूसरे में आया ale परछाई बनकर रह गया। गोवद्धना- 
वधान | चां जैसे महारकाच जब इंसमें अपनी अक्षमता स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं 
er age अनुवादकों पर क्या आस्था की जा सकतीं दै | संस्कृत भाषा के 
उदू, | मेयं में किसी को sara नहीं है, पर अंजभाषा का माधुय भी एक निराली 
र भी ATR, वह 'सितापला? तो यह राक्षा? दै । बिहारी amt कवि "भाषाः 


है ; 
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amr शंगाररस की कविता ( गारी चेत्क्रविकाग्ये गातं रसमयं जगत्‌ ) | 

AARUN | इसका आस्वादन कर चुकने पर भी यदि चित्तावृत्ति gaen | 

चश वह अन्यत्र रसास्वाइन के लिये जाना चाहती है तो सहृदयता बिहारी के | 

शब्दों में मचलकर कहती है-- i | 
aK ` RN . 

asta निबोरी क्यों लगे, बौरी ! चाखि अंगूर” इसलिए | 

“जो कोऊ रसरीति को, समको चाहे सार | | 

पढ़े बिहारी सतसई, कबिता को सिंगार |? | 


| 
qo कृष्णविहारी मिश्च | 
मिश्रजी का जन्म fle सं० १९४५ में हुआ । आपका निवासस्थान 


सिधौल्ली, सीतापुर में है। आपने हिन्दी साहित्य में सम्पादक और समालोचक 
के रूप में प्रवेश किया | आप कई aah तक “माधुरी? के सम्पादक रहे ओर! 


“समालोचक? नामक पत्र- निकालते रहे। आपने मतिराम-ग्रन्थावली का भी 


, सुन्दर सम्पादन किया है । 

देव और बिहारी के प्रश्‍न को लेकर आपने एक समीक्षा पुस्तक 
लिखी । मिश्रबन्धुओों ने अपने हिन्दी नवरत्न? में देव को बहुत ही ऊ चा स्थान 
दिया था | to पद्मसिंह शर्मा ने 'विहारी? को ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्व 
किया | उसी के उत्तर में मिश्र जी ने यह पुस्तक लिखी | इसमें देव को बिहारी 
से ऊँचा सिद्ध किया गया 'है। दोनों कवियों के काव्य की तुलना मार्मिकता हे 
की गई है | मिश्रजी की दृष्टि में विहारी ने केवल कविता की है परन्तु देव ने 
कविता-रीति-प्रदशक ग्रन्थों की भी. रचना की है | 


“तो रस राज्यों आन बस, कह्यो कुटिलमति कूर | 
जीभ frat क्यों at, at चाखि अंगूर ॥ 
कवि ने यह अपनी कबिता कामिनी की ओर ही बड़े मार्मिक ढङ्ग 
इशारा किया प्रतीत होता है। 
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गत्‌) | इस पुस्तक के द्वारा हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना का काफी प्रचार 
स्कार | और प्रसार हुआ | पुस्तक बड़ी ही शिष्टता के साथ लिखी गई है । 


देव ओर बिहारी को तुलना 


; १--विषमतामयी 


| हमारे उभय कविवरों ने शगार-वणंन में कविस्व-शक्ति को पराकाष्ठा पर 
| पहुँचा दिया है, कहीं कहीं पर तो उनके ऐसे वर्णन पढ़ कर अवाक रह जाना 
पढ़ता है । पाठकों के मनोरञ्जन के लिये यहाँ पर दोनों कवियों ही पाँच पाँच 
mà उक्तियाँ saa की जाती हैं । ध्यान से देखने पर जान पढ़ेंगा कि एक 
कवि की उक्ति दूसरे कवि की वैसी ही उक्ति की पूर्ति बहुत स्वाभाविक aa 
सस्थान। करती है -- 
लोचक (१) एक गोपी ने कृष्णचन्द्र की सुरी इस कारण छिपाकर रख दी कि 
aN! जब मनमोहन इसे न पाकर Zea लगेगे, तो gaa भी Gl उस समय 
का मे| amg उनसे बात चीत हो सकेगी और मेरी बात करने की aaa पूरी हो 

' जायगी | मनमोहन ने मुरली Ve हुईं जानकर इस गोपी से पूछा, तो पहले 
पुस्तक | तो इसने सोगन्ध खाई, फिर भ्रू-संकोच द्वारा हास्य £कट किया, तत्पश्चात्‌ देने 
| स्था| का वादा किया पर sia में फिर इनकार कर गईं | मनमोहन को इस प्रकार 
वे सि६| उत्नकाकर वह उनकी रसीली वाणी सुनने में समर्थ हुईं । इस afaa को 
विहार॑| बिहारी ara ने निम्नलिखित दोहे में प्रकट किया है-- 
कता पे बतरस-लालच लाल की, मुरली धरी छुकाय; 
देव dle करै, भौंहन हंसै, देन कहै, नटि जाय । | 

जान पड़ता है, कविवर देव जी को बिहारीलाल की इस गोपी की 

| feng अच्वौ नहीं लगी | अपने मनमोहन को इस तरह तंग होते देखकर उनको 

Wee की qat | agar भी seid बढ़ा et बेढब लिया ! घोर शीत पड़ रहा 
ढङ्ग ह| ९ सूय्योंइय के पूर्व ही meal नदी में स्नान करने को घुसो हैं, वस्त्र उतार 
भें तर प्र रख दिये हें | देव के मनमोहन को बदला लेने का उत्तम अवसर 


i 
y 
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fra गया। एक गोपी को शरारत का Ga अनेक गोपियों को भोगना r) | 
चीरहरण के इस चमक्कार-पूणं चित्र का चित्रण देव जी ने नोचे लिखे पद्य मे | pal 
झनोखे ढङ्ग से किया है । दोहे के 'बतरस! शब्द को छन्द॒ में fra gay. जलात 
अमली--जीता-जागता रूप प्राप्त हुआ है, वह भो अपूब है । RAN का ag | alta 


बड़ी ही मार्मिकता से 'बतरस? को सजीव करंके दिखला ter दै EE 
कंपत feat; न feat कंपत हमारो; | समम 

यो हँसी तुम्हें अनोखी नेकु सीत मैं ससन देहु; | 

AR हरेया, हरि, Ha उजेरो होत; | 

: हेरि के हँसे न कोई; ca तो हसन देहु। | : 

“देव? दुति देखिबे को लोयन में लागी रहै; | कर देः 
लोयन में लाज लागै; लोयन लसन देहु | a fa 
` हमरे वसन देहु, देखत हमारे कान्ह, देखकर 
) अजहूँ बसन देहु, aT मैं बसन देहु! | को बा 
; गोएयाँ कहती हैं-“इमारा हृदय कॉप रहा है (कंपत हियो) ।? उत्त! कि we 
में इष्णचन्द्र कहते हैं--“पर इमारा हृदय तो नहीं कॉपता है (न fal “णार 


कंपत इमारो ) ।” फिर गोपियाँ कहृतोहैं-- “अरे चीरहरण करने वाले (ial TK 
हरैया ) ! देखो, आसमान में सफेदी छाती जाती हे | (stax उजेरो होत )।| खे 
लोग देखकर EAT ।” कृष्णचन्द्र कहते हैं--“हँसंगे, तो हसने दो; हमें gt | 
क्‍या !” इत्यादि | via में कितनी दीन वाणी है~हमरे बसन देहु, देखत हमारे रति 
कान्ह, अजहुँ बसन देहु ब्रज में बसन देहु ।” गवं का सम्पूर्ण खच होने के बाद र श 
एक मात्र शरण में आये हुए को कैसी करुण, दीन वाणी है ? “aig करे whe 
हंसे, देन कहे, नटि जाय” का केसा भरपूर बंदला है? वास्तव में विहारी ३ 
“बाल! ’ को जिसने इस प्रकार खिझाया था, उसको देव के 'भ्रंबर-इरैया कार! 
ने खूब ही छुकाया ! बिहारील्ाल के gia बितरस”--दुर्ग पर देव को जैस 
विजय प्राप्त ह है, क्या वह कुछ कम हे! इस Sa का आध्यात्मिक अर्थ | | 
और भी सुन्दर है, पर स्थानाभाव वश उसे यहाँ नहीं दे सकते हैं । देवजी, ald) 


कह सकता है कि तुम बिदारी लाल से किसी बात में कम हो ! 
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(२) पावस का समय है । बादल उठे हैं। gad पढ़ रहो हैं | पर 
विरहिणी को यह सब wear नहीं लग रहा है | उस जान पढ़ता है, संसार को 


| जलाता हुआ प्रथम संघ-मडल श्रा रहा हे । जलाने का ध्यान होने से वह उसे 


fa के समान समझती डे । सो स्वभावतः वह घुरवाओं को आने वाले बादल 
का उठता Gal समर रही है | जो मेघ आदर करता है, वह जलाने वाला 
समा जा रहा है | केसी विषमता पणं उक्ति है ! fagara कहते हैं-- 
gear होहि न; लखि, उठे gat धरनि चहुँकोद | 
ana ्रावत जगत को पावस प्रथम पयोद | 
बिहारी लाल की यह अनूठी उक्त देख कर--““जगत को MA” समम 
कर देवजी घबरा गये । सो उन्होने रंग-विरंगो, इरी भरी लताश्रों का ज्ञोर-ज़ोर 
“से faa ote पूवां वायु के walt में कुक जाना, वन्यभूमि का नवीन घरा 
देखकर श्रंकुरित हो उठना, चातक, मयूर, कोकिला के कलरव ga अपने हरि 
को बागा में कुछ कर गुज़रन वाले रागों का सानुराग आल्ाप-काय्य देखकर सोचा 


` कि क्या यह सथ इश्य होते हुए भो विरहिणी का ag सोचना उचित 2 कि 


“जारत maa जगत को पावस प्रथम पयोद |?” इस प्रकृति अभिषेक ,को ज़िस 
प्रकार संयोगशाळी देखेंगे; उस प्रकार देखने के लिए देव जी ने अ्रपने निम्न 


लिखत छन्द को रचना को । बादलों के आद्र कारी गुण की फिर से स्वीकृति 


हुई । वर्षा का सुन्दर यथार्थं रूप जगत्‌ के सामने एक बार फिर eT, गया | 
प्रकृति की असन्नता, पक्षियों का कलरव, संयोगो पुरुषों का प्रेमालाप सभी एक 
बार भ्रपने पूरणा विकास के साथ, देव की कविता में झलक गये । देखिये-- 
सुनि के धुनि चातक-मोरनि की ag ओरन कोकिल-कू कनिसों 
अनुराग-भरे हरि बागन में सखि, रागति रारा अचूकनि सों .. 
“alg देव’? घटां उनई जु नई, वत़्-भूमि भई दल दूकनि सों 
रङ्ग राती, हरी इहराती लता, कुकि.जाती समीर के Bats सों | 
कै विरहिणी नायिका विरइ ताप.से व्याल होकर तड़प रही हे | 
उसकी यह विकट दशा देखकर पत्थर भी Welt उठता है! पर नायक को कृपा 


नहीं हो रहो है । चतुर सखी नायिका की इस भीषण दशा को यकायक ओर 


२ 
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चपचाप्‌ चल कर देखने के लिए नायक से कहदती है । कहने का ढंग बड़ा हो 

3 

ममस्पशां. है-- शर ° 
जो वाके,तन की दशा देख्यो चाइत श्राप | ' मुखः 
तौ बलि aa बिलोकिये चलि श्रोचक चुपचाप ॥ ` | we 


qe घोर विरहिणी नायिका की ऐसी दुदृशा देखने का प्रस्ताव है, तो| ght 
दूसरी ओर इसी प्रकार--चु पचाप als कर वह चित्र देखने का ग्रह है, | ade! 
जो नेत्रों का जन्म सफल करने वाला है। एक ओर कृशांगी, विरह-विधुरा sk) है- ' 
mara सुन्दरी का चिन्न देख कर हृदय-सरिता सूखने लगती है, तो दूसरी ah) ag; 
स्वस्थ मधुर और विकसित यौवना नायिका की कन्दुक-कोड़ा इष्टिगत होते है v) 
हृदय-सरोवर लहराने लगता है | एक सखी भीषण; Wes दुग्धप्राय बन का 
wa दिखाती हवै, तो दूसरी सुरम्य लहदलहाता हुआ नन्दुन-वन सामने लाक 
खड़ा कर देती हे । एक We ग्रीष्म ऋतु की दग्धकारी कृति है तो दूसरी थ्रो 
पावस का आनन्दुकारो दृश्य हे | छन्द, दशा और भाव का वैषम्य होते हुए 
) भी नायक से नायिका की दशा विशेष देखुने का प्रस्ताव समान है । चित्र को: 
दोनों शोर से देखने की आवश्यकता है । एक ओर से उसे बिह्ारीलाल देखो Sie 
हैं, तो दूसरी ओर से देवजी उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, दोनों के वणन ध्यान 


से पढ़िये | देव जी कहते हैं-- an 
आबो ओट रावटी भरोखा भाँकि देखो “देव” गे 
5 


देखिबे को दांव फेरि दूजे, ate नाहिने; | — 
लह लहे अंग रंग-महल के आंगन में दूजे, ate नाहिने; 


ast वह बाल लाल, पगन उपाहने 

k TN पगन उपाहने | 
लाने बुखःलचनि नचनि नैन कोरनि की, 
3 


उरति न और ak सुरति सराहने; 
वाम कर बार, हार, अंचर सम्हारे करे, 


We कंदुक, set कर दाहिने ।? 


Var Na 
मोतीगण-गूयी, गोल, सुघर, छुबि-जाल, रेशमी Re ac 
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दाहने हाथ से गेंद उछाज्षते समय बायें हाथ से नायिका को बाल, माला 
ï = 3 . z है तने 
at आँचल सभालना पड़ रहा हैं एवं इसी कंदुक-क्रोड़ा के कारण खळ 
मुख का BSA एवं नेत्रकोरकों का सतत नृत्य कितना मनोरम हो रहा 2! 
यह भाव कवि ने बढ़े ही कौशल स छन्द॒ में भर दिया 2) लहल्लहाते हुए 
gat वाली नायिका की, रंग महल के आँगन में ऐसी कन्दुक क्रीड़ा मरोखे से 


ह है| ae कर देखन के लिये बार-बार नहीं मिल सकती है | तमी तो कवि कहता 
Tsk) है-- “आवो ओट रावटो, झरोखा wife देखो “देव” देखिये का gla फेरि दूजे 
Raitt) ala नाहिने i” £ 

हते हं (४) कर के aS कुछुम-लों गई बिरह कॅँभिलाय; 

TR ->-बिहारी 
E इस पद्य में faka नायिका की समता द्वाथ से मसले हुये फूल से 
ते हुए। देकर कवि ने अपनी प्रतिभा-शक्ति का अच्छा नमूना दिखाया है | नायिका की 


fadar, कृशता, adaa एवं श्री-हीनता.का प्रत्यक्ष “कर के मोडे कुसुम 
लों” शब्द-समूह से भळी wife हो जाता है, मादो “sige, चुपचाप” ले 
जाकर यही हृदय-द्वावी चित्र दिखाने का प्रस्ताव सखी ने पिछले दोहे में 
किया था, क्योंकि वहाँ तो सखी ने केवल इतना ही कहा था--जो बाके तन 
की दशा देख्यो चाइत'आप ।” बिहारी के इस चित्र को देखकर सम्भव 2, 


ऊँची-नीची हो प्राण, हरै, दुति-रूप-सुधा-रस भेलन पर, 
बिन देखे aaa नहीं यार, चित.पार हो गई हेलन पर, 
इस लाल बिहारी जानी की, कुरबान गेंद को खेलन पर | 
: =सीतल 
यहं भाव भी ऊपर दिये देव छन्द की छाया है। सीतल we हे 
* हक. | Fal को देव के भाव अपनाने में लालायित देखकर पाठक देव जी क॑ 
भावोक्कृष्टता का अन्दाज कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि 


MA खड़ी बोली में भी उत्तम कविता कर सकता S 


न का सदा समीपनि सखिन हूँ नीठि पिछानो जाय । 
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पाठक अधीर हो उठे हों | अतः पहले के समान पुनः देव का एक छंद I 
किया जाता है | इसमें दूसरे से दो प्रकार का चित्र खचित है | nafa से पवः 
निकल कर शस्य-श्यामला भूमि-खंड पर इष्टि पढ़ने में जो आनन्द है, प्यास से | i 
' मरते हुए wera शोतल जल मिल जाने में जो सुख है, वही दोहा पढ़ चुकने | a 


के बाद इस छंद से पाठक को है-- 


फूल से दुकूलनि सुगंध बिथुरो परै; 


लागत समीर लंक लहके समूल अंग, | a 
i I पानी 

इन्दु-सो बदन मन्द हाँसी सुधा-बिन्दु, : 
अरविन्द ज्यों मुदित मकरंदनि RA परै | a 
ललित लिलार रज्ञ-महल के आँगन के, a 
मग में धरत पग जावक घुरों परै; Eh 
“देव? मनि-नूपुर-पदुम-पदहु पर हे, | aa 
भूपर अनूप रङ्ग-रूप निंचुरत्यो परै । देव ni 
एक ओर मसल कर सुरमाया हुआ कोई फूल है; दूसरी ओर मकरंद! 
परिपूरित, सुदित अरविन्द है | एक में सुगन्ध का पता नहीं; पर दूसरे में सुगन्ध | J i 
agd’ पढ़ती है । एक का पहचानना भी कठिन है, परन्तु दूसरे का “अनुरूप 4 
rev निचुड़ा पढ़ता दे | एक दूसरे में महान्‌ अंतर है | हे “निदाघ? के hd 
चक्कर में पढ़ कर नष्ट प्राय हो गया है, तो दूसरा शरद-सुखमा में फूला नहीं a 
समाता | एक शरोर विरह है तो दूसरी ओर देव की दया है | - a 
(५) स्थाम-सुरति करि राधिका तकति तरनिजा तीर, ay 
* अँसुवन करति तरौस को खिनक खरोहीं नीर | , ग 
विहा सभ 
AN गई हुती कुंजनि लों बरसे उत बूँद घने घन be T 


`. “देव”? कहै--हरि भीजत देखि अचानक आय गये चित चोरत 
; eag, तट ओटी. कुटी के लपेटि पटीसों, कटी-पट छोरत; 
चौशुनी रंगु चल्यो चित मैं, चुनरी के Sa लला के निचोरत | 
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डा इन दोनों vat का भाव-वैषम्य स्पष्ट है। कहाँ तो कालिन्दीक 
` दाकूल प्र 
पे ५ ad केलि का स्मरण a आने से नायिका का अश्रप्रवाड और कहाँ बोर जल, 
`} बृष्टि के अवसर पर उसे भीगती देखकर नायक का कुज में बचाने झाना ! एक 
FM| र अन्धकारमय ga वियोग ओर दूसरी ओर आशा पूण, सुखद संयोग | 
एक/ओर नायिका के अश्रश्नवाह सात्र से यसुना-जल खरौहों ( खारा ) हो जाता 
| है- श्रल्प कारण से बहुत बड़ा कायय' साधित हो जाता है, तो दूसरी ओर भी 
पानी से चु चाती चुनरी के निचोड़ने से रङ्ग जाने की कौन कहे, चित्त में चौगुना 
रंग और agar है । कारण से विरुद्ध काय्य होता है और सो भी अन्यत्र | 
निचोड़ी जाती है चूनरी, पर रङ्ग चढ़ता है नायिका के चित्त में, और ऐसा हो 
भी, तो क्या श्वय ; क्योंकि 'लला के निचोरत” तो ऐसा होना ही चाहिये ! 
दोनों पद्यों का शेष अर्थ स्पष्ट ही है । उभय कवित्ररों की उक्तियों पर ध्यान 

a देने की प्रार्थना है । 

E उभय कविवरों के जो पाँच-पाँच छन्द ऊपर दिये गये हैं उनमें विशेष 
aI. दर aa विषमता ही देखने योग्य है | पाठकों को ग्राश्चय होगा कि इस प्रकार 
सुग | ह उदाहरणा पढ़ कर उभय कविवरों के विषय में अपना मत स्थिर करना केसे 
सरल हो सकेगा | उत्तर में कहना यी हे, कि इस प्रकार का उदाइरण-क्रम 
|. गण पैंस कर रखा गया है | गहराई देखे बिना जैसे ऊँचाई पर ध्यान नहीं 


बाता, भाद्र-मास की श्रमावस्या का अनुभव किये बिना जैसे शारदी पूर्णिमा 
प्रसन्नता का कारण नहीं होती वैसे ही बिलकुल विरुद्ध भावों की कविताओं को 
सामने wea बना समानभाव बाली कवि दा पर यकायक नि यकायक निगाह नहीं दोढ़ती 
a i P aa और गोरे को देख चुकने के बाद ही हम कहीं कह सकते हैं कि काले को 
| ६ बात सराहनीय है TEE. l 


9 १ 
; . 'इमनेदेवके प्रायः सभी छन्द॒ daaag सम्बन्धी दिये हैं; क्योंकि 


T । संयोग-वर्शन देव ने अनूठा किया है । बिइारी लाल के विषय में भाष्यकार की 
अं | राय है कि विरह-वर्णन में उनको कोई नहीं पांता | इस कारण उनके पाँच में 
| a पे चार दोहे वियोग-सम्बन्धी दिये गये हैं । कुछ लोगों की राय में बिहारोलाल 


fz $ सभी दोहे अचछे हैं | इस कारण इमने जो दोहे हमको अच्छे लगे वही पाठकों 
i q 
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के सम्मुख उपस्थित किये | संयोग-दशा में कवि के वर्णन करने के oF को देश| जा सब 
कर पाठक यह बात बखूबी जान सकते हैं कि वियोग-दशा में उसी की वर्ण | aad 
शैली केसी होगी | वियोग-कुशल कवि के वियोग-सम्बन्धी छन्द॒ उद्धत हैं ay! fa! 
संयोग-कुशब् के संयोग-सम्बन्धी | संकोच 
दोर ल आवस्यक बत SE छन्द॒ में आवश्यक बातें न छोड़ते हुए, उक्ति केसे निभाई जाती है,|. बिदारी 
यह चमत्कार बिहारी लाल में है तथा बढ़े छन्द॒ में, अनेक परन्तु भाव sh) इस पर 
सापा के सौन्द॒य' के बढ़ाने वाले कथनों के साथ, भाव विकास केसे पाता है, एकत्रित 
यह Adal देवजी की यह अपूर्वता देवजी की कविता में है। बिहारी लाल को कबिता a यदि जूही या| किदो 
चमेली का फूज है तो देव जी की कविता गुलाब या कमज्-सुसन् का फूज हे तो देव जी की कविता गुलाब या कमल-सुमन है | दोनों में उद्दोपन 
सुवास है, भिन्न-भिन्न रुचि के लोग भिन्न-भिन्न सुगन्ध के प्रेमी हैं। eae) खतः 
पारखी जिस सुगन्ध को उत्तम स्वीकार करें, वही आमोढ-भ्रमोद का कारण है।। लिए इ 
ऊपर उद्धत dal दोहों में 'बतरस” ‘afe’, ‘ada’, खरोहीं! और AR) (१) 
शब्दों के माधुय्य पर ध्यान रखने के लिए भी पाठकों से प्रार्थना है । गुणा चिक्य |. 
SARIAZ, रस-परिपाक एवं भाव चमत्कार कविता-उत्तमता की कसौटी में 


रहनी चाहिए | विपमता से कवि की उक्ति में कहीं भेइ नहीं पढ़ता, वरन्‌ TÀ q 

क्षक को सम्मत देने में ओर भी सुविधा रहती हे, क्योंकि उसको qa के यथां 

gut पर न्याय करना होता है | साम्य उपस्थित होने पर तुलना-समस्या - निर्णय 3 

को ओर भी जटिल कर देती हे | इन्हीं कारणों से wee विरुद्ध भावों . के sq 3 

हरण दुकर हम अब बाद को भावसाइश्य का निद॒शंन करते a ae) q 
२--समतामयी i 


; बिदारी और देव के पदयो में अनेक स्थलों पर भावसाइश्य पाया जाता 
है | कहीं-कहीं पर तो शब्द-रचना भी मिल जाती है । पर दोनों ने ज्ञो बात 
कही है, अपने-अपने BH की अनूडी कही है । यह कहा जा सकता है fel 
भाव-साइश्य जहाँ कही हैं, वहाँ बिहारील्ाळ् - छाया इरण करने वाले नही हैं 
क्योंकि वे देव के पुरववर्तती हैं तथा Wadi होने के कारण सम्भव है, देव ने | | 


हरण किये हों ए देव जी को कविता में भावइरण का दोष स्थापित किए 


f; 


Í a a 
k ter 
| सेड 
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हो देख जा सकता है, तो बिहारी की अधिकांश कविता इस लांछन से भलिन पा कविता इस लांछन से मलिन पाई | 
वर्णन... जायगी | श्या संस्कृत, कष्या प्राकृत, कया हिन्दी, सभी से बिह्दारीलाल ने भाव i 
Say! दण किये हैं । सूर ओर केशव की उक्तियाँ उड़ाने में तो बिहारीज्ञाल को | 
संकोच ही नहीं होता था | भाव-साइश्य में भी रचना-कोशल ही दर्शनीय है | | 
ती है|. बि्वारी और देव की कविता में इस प्रकार के भाव-साइश्य aie स्थलों पर हैं । | 
gh) इस प्रकार के aga से उदाहरण हमने उभय कविवरों के काव्य से ale कर, | 
ए है,| एकत्रित किये है । भाव साइश्य उपस्थित होने का एक aga बढ़ा कारण यह है. 
Qal कि दोनों कवियों ने भायः शङ्कार रसान्‍्तगंत भाव, अनुभाव, नायिका भेद, हाच, 
नों मे| उद्दोपन आदि का agia रीति से वर्णन किया है । इस प्रकार के aqal में 

SSS menses eer TT ` 
रसि | स्वतः कुछ न कुछ समानता दिखलाई पढ़ती हें | पाठकों की तुलना सुविधा के 
ए है।| लिए कुछ सुधासुक्तियाँ यहाँ पर उद्धत की जाती हे-- 


नौहि,| (१) बिहँसति-सक्‌ चति-सी दिये कच-आँचर-बिच बाँह ; | 
fal भीजे पट तटको चली न्हाय सरोवर माँह। 

id में बिहारी 
tt पीत रङ्ग सारी गोरे अङ्ग मिलि गई “देव”? ` 
यथा| ` श्रीफल-उरोज-्राभा अभासे अधिक सी; 
fa} gA अलकनि झलकनि जल-बूँदनि की, 

ड बिना बेंदी-बन्दन बदन सोभा विकसी। 


तजि-तजि ` कुंज-पृंज ऊपर ayti « 
> गुंजरत, मंजु बर बोले बाल पिकसी; 


नीबी उकसाय नेक नैनन हसाय हैँसि 


H ससिमुख सकूचि सरोवर तें निकसौ।. 
बात ह र 
| सरोवर में स्नान करके गोले wa पहने नायिका जल से निकल कर तर 


3 हैं| हो शोर जा रही है । यही बात दोहा और sated दोनों में वर्णित है। दोहे 
भाव | में स्नानानन्तर शीतज्ञता-सुख से नायिका akfa रही है, परन्तु fa : कारणों 
किए से उसने “'ुछ-आँचर बिच ale”? रखी दै, उन्हीं कारणा ast Aami 
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wie विहसति. सकुचति? ‘ga aiar faa’, 'पट तर? में शब्द चमत्कार भ ह 
अच्छा है । दोहे में सरोवर से नहा कर शीले कपड़े पहने हुई नायिका का aj हूं 
हे । बरबस वह चित्र नेत्रां के खामने आ जाता है। पर नायिका केसी र 
इसका अम्दाजा केवल इतना होता है कि ag युवती g, विहंसितवदना | जाने 
और संकोचवती भो दे | सौन्दर्य कल्पना का भार बिहारीलाल पाठक ae a, 
पर छोड़ देते हैं | कारः 
देव जी अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रताप से कल्पना सरिता में गहरा गोत| बदन 
खगाते हैं | गोरांगी नायिक सामने आ जाती हे। ऋतु समय र शोमारे| gy 
अनुकूल ag पीत रंग को ऐसी मद्दीन साड़ी पने हुए है जो स्नानानन्तर. गो| (द 
रंग में मिल कर रह जाती है । स्नान करते समय शारीर के कतिपय aft) ३ 
RAM में लगे हुए श्रङ्गराग घुल कर बह जाते हें, इससे सौन्दर्यं मे| gy 
| , किसो प्रकार की कमी नहीं आ रही है | बदी? और “daa? के बिना भी शोम “ifs 
à विकसित दो रही दे | छूटी हुई अलकावली में जल-बिन्दु खूब ही झलक ह| न्त 
J हैं | नायिका पिकबैनी 2 | स्नान में ऊपर से लगाई हुईं सुगन्ध के घुल जा (२ 
प्र सी शरीर की सहज सुवास से sige हो, Fa के. विकसित कुसुमों a 
गन्धों को त्याग कर, अलि-पु'ज नायिका के ऊपर गुंजार कर रहे हैं । andi 
इस उपद्रव a नायिका डर गई है | वह उनके इस अ्रम को दूर करना चाहते 
è कि में कमलिनी हूँ. । उधर सूखे वस्त्रो के लिये उसे सरोवर तट पर खड़ीसए 
भी रूचेत करना है। बस, वह ढो एक वचन कह कर: ae का Hl 
टाती घौर सखी को सचेत करती है तथा कवि को अपने पिकबैनी होने # 
परिचय देती है । अब वह पानी से निकलने वाली हे, कटि के MAT 
- न S ak aa के fag नायिका को नींबी ( कर| निरंत 
कारण ही श्रीफल उरोजों की गौरं .श्रा FR gi 
SN भ जन प्र पीत सारी चिपकी हुई | | पहुंच 
सुरति-सम्रय का स्मरण हो आया है A E Ataer z st a bi 
MTS, जिससे उसके नेत्नों में [छुपी हुई i हसि 


a 
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[स्कार i हँसी आमाखित हो गई है | स्वाभाविक जल-केलिजन्य आनन्द से उसकी 
का Fal हँसी स्पष्ट भी है । नींबी उकसाने में उसे जो we आ गईं है, उसे वह 

कैसी है प्रगट नहीं होने देना चाहती एवं हाथों के, नींबी -उकसाने के कार्य में, लग 

taqar ॥ जाने के कारण उरोजों का गोपान नहीं हो सका है । अतएव नायिका को संकोच 

RA थी हो रहा है । 'पीतरंगसारी गोरे भंग fife गई? में मीलित, इस मेल के 

| कारण “श्रीफल-उरोज आभा आभासे अधिक? में अनुगुन "बिना बेंदी-वंदन 

रा गति) aga शोभा विकली” में विनोक्ति 'तजि-तजि कुज-पुंज उपर मधुर-पंज गु'जरत; 

शोमाडे में ऑन्‍्ति-मान, “बोले बाल पिंक सी? में लुप्तोपमा, कुल az में स्वभावोक्ति, 

तर. गो orn आआसे? सें यसक, 'तजि-तजि? में वीप्सा एवं स्थल स्थल पर छंद 

g में अनुप्रास का चमत्कार है | शरस्कालीन जल्केलि का दृश्य और हाव भाव का j 
नद्य U , रूप है, पद्मिनी नायिका #ंगार रस की सर्वस्व हो रही हे। प्रसाद्‌, माधुयं 
भी शोग| दादि गुणों से युक्त लाक्षणिक पद भी अनेक हैं । घनाक्षरी और दाहे में बहुत ` 
BAG) न्तर है । 988 23 i 


धुल जा; (२) नई लगन, कुल की सकुच; विकल भई अकुल्लाय; 
gal बी ae ओर Gat फिरै; फिरकी-लौं दिन जाय। 
अमरो 3 न ; --बिहारी 
चाहत मूरति जो मन मोहन की, मन मोहनी कै, यिर हे थिरकी-सी; 
बड़ी सह “देव” गुपाल को नाम सुने सियराति सुफा छ॒तियाँ छिरकी-सी, 
का M| नीके भरोखा हो wife सके नहिं, नैनन लाज-घटा घिरकी-सी, 
होने # पूरन प्रीति हिये हिरकी, खिरकी-खिरंकौन फिरै फिरकी-सी। 
नीचे $ देव 
रीति नायिका की दशा फिरकी के सइश हो रही है जिस प्रकार फिरकी : 


| (af | निरंतर घूमती है, ठीक उसी प्रकार नायिका भी अस्थिर दे। बिहारीज्ञांल को 

जाने) | नायिका को एक site “नयी ana घसीटती है, तो दूसरी sega at 
T | A । फिरकी के समान उसके दिन बीत रहे हैं । देव जी की नायिका के 
| हे भी “पुरन प्रीति द्विककीः है और नेत्रां में “ल्लाज-घटा? 'घिरकी' हे | 
| RRA ag भो “खिर्की-खिरकीन fet फिरकी सी |” देवजी ने लगन” के 


$ 


i 
apt ` 
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स्थान पर प्रीति? और ‘aga’ के स्थान पर “लज्जा” रक्खी है | हमारी राय 
बिहारी लाल की 'नई लगन? देव जी की "पूरन प्रीति? से swe है। "| 
aaa’ में जो स्वभावतः अपनी ओर खींचने के भाव का स्थष्टीकरण है र्‌ 
‘aga प्रीतिःमें वैसा स्पष्ट नहीं है । पर देव जी की “लाज घरा” “कुल की शुर 
से कहीं समीचीन हे ! इस ‘aim घटा! में कुल-संकोच, गुरुजन संकोच ah 
सभी घिरे हुए हैं | यह बढ़ा ही व्यापक शब्द है | फिर 'लाज? में aaah 
Raw, स्वभावतः उत्पन्न, adada संकोच ( सिक ) का जो भाव 
वह बाहरी दबाव के कारण, अतः कुल की कृत्रिम सकुच में, नहीं हे बाता 
द्वार पर विशेष वायु-संचार की संभावना से फिरकी की उपस्थिति जेली स्वाभा 
है, उसे पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं | अजुप्रास-चमस्कार एवं अन्य कानः 
गुणों में सवेया दोहे से see है। मनमोहन की मूर्ति "मनमोहिनी? की ग 
है, यह परिकरोँङुर का रूप है । 'थिर ह्वे थिरकी? में श्रसंगति आलंबन है. 
नाम मात्र सुनने से उरोजों का उंडा होना चंचल्ातिश-यो क्ति अलंकार, कास 


है | उपमा की बहार तो दोनों छम्दों में ही समान है। नई लगन के क 


बिहारीलाल को नायिका इंच जाती है और उसमें कुल संकोचमाच्र की लगा 


है, पर देव की नायिका में स्वाभाविक ञ्जा है । इसी लज्जावश वह मोसे! 
ही मॉक कर अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर पाती | देव जी की नायिका विशे 
बञज्जावती है | उसमें gua भी बिशेष हे | 
(३) पलन पीक, श्रंजन AR, दिये महावर भाल; 
आणु मिले सो भली करी, भले बने हौ लाल। 
ee --बिहारी 
भारे हो, भूरि भुराई-भरे अरु भाँतिन-भाँतिन कै मन a 
भाग बड़ो वरू भामती को, जेहि भामते लें रंग भौन बसाये! 
भेष भलोई भली विधि सों करि, भूलि परो fee} काहु सुलाये ! 
लाल भले हौँ, मली सिख दीन्हीं भली भई राजु भले बनि आये ! 


देव 


¢ 
f 
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gai में समान दै । देवजी की खंडिता कुछ विशेष वाकू-चतुरा समर पढ़ती 
है | बिहारीलाल की नायिका देखते न देखते तुरन्त कह उठती है--“पल्नन पीक 
झंजन-अधर दिये महावर आल |”? नायक का सापराधत्व स्थापित करने में वह 
gama का भी विलम्ब नहीं होने देती | पर देवजी की नायिका उस चतुराई 
का श्रय Sat हे, जिससे अपराधी को पद्‌-पद पर लज्जित, होना पड़े | “श्राप 
बढ़े श्रादमी हैं, खुब ही भोले हैं हमें तो आप अनेक प्रकार से अच्छे लगते हैं” 
यह कथन करके-- ऐसा व्यंग बाण छोड़ कर पहले वह मानी नायक को संभलने 
का इशारा करती है । उसे विर्दोषित प्रमाणित करने का अवसर देती है । 
फिर वह बढ़े aloe से शिष्ट जनानुमोदित चाक्य-प्रणाली का अनुसरण करते 
हुए, नायक पर जो दोष लगाना है, उसे स्पष्ट शब्दों में कहती है--“भाग 
घढ़ो वर भामतो तो, जेहि भामते लै रङ्ग-भौन बसायो |” उपर मदु परन्तु 
qua में कैली तीखी वचन-वाण-वर्षा दै ! कदाचित्‌ नायक अपना निरपराधस 
fag करने का कुछ उद्योग करे, इसलिए नायिका डसको तुरन्त “भेष amg 
भली विधि सों करि” का स्मरण दिला कर किंकतंब्य-विमूढ़ कर देती है। सिट 
पराये हुए नायक को उत्तर देते हुये न देख कर वह फिर एक करारी चोट देती 
है--'' भूलि परो feat काहू भुाए !? यह ऐसी मार थी कि नायक पानी- 
पानी हा जाता है । तब शरण में आये हुये को जिस प्रकार कुष टेढ़ी AG बात 
कर छोड़ दिया जाता हे, उसी प्रकार नायिका भी “लाल भले हो, भली सिख 
दोन्हीं, भली भई आजु भले. बनि आये” कह कर नायक को छोड़ देती a! 
देव इस भाव के प्रस्फुटन में क्या बिहारी से दबते दिखलाई पढ़ते हैं ! 
(४) - कोहर सी एड़ीन की लाली देखि सुभाय; 

qa महावर देन को आप भई ATA N विहारो 
आती हुती अन्हवावन नाइनि, सोधे लिये वह सूधे सुभायनि; 
कंचुकि द्योति उतै उपटैबे को, Tyce अंग की सुखदायनि। 
आ सरूप की रासि निहारति पायते शीश लौं शीश ते पायति, 


हो रहि Axle ठाढ़ी ठगी सी EA कर sist धरे ce l 
i zegd a 


J] 


> 
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बिहारीलाल कहते हैं कि “महावर के समान ए डियां की स्वाभाविक | Bee 
लाली देख कर ( जो नाइन ) महावर देने आई थो, वह 'विपाय? हो गई ।” | gg 
नाइन पेसा रक्त वर्ण देख कर और महावर-प्रयोग की निष्प्रयोजनता सोच कर | faa; 
चकित रह गई | दोहे में “नाइन? पढ़ अपनी ओर से मिल्लाना पड़ता हे | छोरे | a: 
से दोहे में यदि बिद्ारीलाल पर न्यून पद-दूषण का भ्रसियोग न लगाया जाय, | कृष्ण 
तो इमारी राय में, वह क्षस्य है । देव जी के वर्णन में भी नाइन आती है और | fem 
उसी प्रकार सोन्दर्य सुषमा देख कर चकित हो जाती है| दोहे में 'कोहर-सो a 
एड़ी? की लाली दिखलाई पढ़ती है; तो सवैया में Lava अङ्ग की सुखदा- | ही प्र 
यनि” है । द्वे में बह नाइन 'बे पाय’ द्वो जाती है, तो सचैया में “हो रहो | a ; 
e ठाढ़ी ठगी सी” दिखलाई पढ़ती है | लेकिन देव जो उसे “पॉँयते | ज्ञी = 
शोशलौ शीशते पॉयनि सुरूप की रासि” भी दिखलाते हैं एवं एक बात 


Benes भ! उस 
` र भी होती l as यह कि अपार daa देख कर नाइन का चकित | वास्त 
होना । नायिका भप लेती है और इसी कारण ‘ga करि ठोढ़ी धरे ठकुरायनि' उन्हें 
भी gq में स्थान पाता है | सौन्दय ger देख सकने का सुयोग, अनुप्रासः ' ag, 


चकार, भाषा, स्वाभाविक प्रवाह और माधुयं देखते हुए देव जी का सवैया | समय 
दोहे से उठता हुआ प्रतीत होता है । 


(4) पिय के ध्यान गही-गही रही वही हौ नारि; कितः 
आप आप ही आरसी लखि रीति RA वारि | | TAR 
बिहारी सुर 


राधिका कान्ह को ध्यान धरे तब, कान्ह हौ राधिका के गुन गावै; सुप्रम 
at Haat बरसे बरसाने को पाती लिखे लिखि राधे को ध्यावै | रीर 
राधे हो जाय घरीक में “देव? Sia की पाती लै छाती लगावै; 3 
आपुने Agel में sak, ak विरुकै, समुझे, समुऊावै i afk 
दोनों के भाव-साइश्य का ite E 
SJT RA कितना मनोरंजक है । प्रियतम | 
के ध्यान में ma सुन्द्री प्रियतमसय हो रही है । दर्पण में अपना स्वरूप न | 
दिखलाई पढ़ कर प्रियतम के रूप का नेत्रों के सामने aaar a मतिर | 
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| छोटे | जी श्री कृष्ण का ध्यान करतो हैं । इसमें वे कृष्णमय हो जाती हैं और जो कुछ 
| जाय, | कषण करते हैं, वे भी करने लगती हैं। ङृष्णचन्द्र राधिका का गुणगान 
है ah) fem करते थे; इस कारण राधिका जी, जो इस समय कुष्ण हो रही हैं, राधिका 
eval) ज्ञी का युंणानुवा इ कर रही है | उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वे अपने सुह श्रपनी 
सुखदा | ही प्रशंसा कर रही हैं । इस समय तो उनमें तन्मयता है-वे राधिका न रह 
हे रही | कर कृष्ण हो रही हें । फिर उन्हीं कृष्ण रूप से aga करती हुई वे राधिका 
‘dita | ज्ञी को प्रेम पत्र लिखती हैं | राधिका को प्रेम पत्र मिलने पर कैसा क्गेगा-- 
| बात | उसका वे कैसे स्वागत करेंगी, इस भाव को व्यक्त करने के लिए कृष्णमय, पर 
चकित | वास्तविक राधिका एक बार फिर राधिका हो जाती हैं | पर इस अवसर पर भी 
यनि’ | उन्हें यही ज्ञान हे कि में वास्तव में कृष्ण हूँ और पत्रिका-स्वागत दुशा का 
ुप्रासः ' श्रनुभव करने के लिए राधिका बनो हुँ अर्थात्‌ राधिका जी को राधिका बनते 


देखिए कितनी ध्यान-तन्मयता है और कवि की प्रतिभा का प्रवश भी 
कितना सूचम है ! “पिय के ध्यान गद्दी-गही eat वही हं नारि” के शब्द- 
चमत्कार एवं भाव को देव जी का “आपुने आपुही में उरझें, सुरझे, विरु 
wR agar” कैसा agaa कर रहा है “राधे हू जाय घरीक में 'देव 
सुप्रम की पाती लै छाती लगावे” बि्दारीलाल के “आप आप ही आरसी लखि 
रीफति finale” से हृदय पर अधिक चोट करनेवाला है | दोनों भाव एक ही 
हैं, कहने का ae निराला है । तएल्लीनता का मर्फुट दोहे की अपेक्षा सवैया में 


j 
aaa | समय इस बात का स्मरण नहीं है कि में वास्तव में राधिका ही हूँ । 
afte जान पढ़ता है | 


gt प्रत्यक्ष सा हो रहा है । उसी रूप को वह निहार-निहार कर ita रही है | 
' ब्िहारीलाल ने इस भाव को श्रनुप्रासचमत्कार पूणं दोहे सें बढ़ी सफ़ाई से 
fagarar है । रही वही हर नारि? को देव जी ने स्पष्ट कर fear दै । राधिका 
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बाबू श्यामसुन्दर दास जी का जन्म वि० संवत्‌ १९३२ में बनारस मे 
हुआ | आप के पिता का नाम श्री देवीदास जी खन्ना था | बि० Fo १६५४ 
में आपने o Co परीक्षा.पासकी | वि० संवत्‌ १९५६ में आप सेन्ट्रल हिल 
कालेज के अध्यापक नियुक्ति हुए, और १० बरव तक इस पद पर रहे । दो व 
तक आपने “सरस्बती? का सम्पादन fear; आठ वर्ष के अधिक परिश्रम 
आपने स्वस्थापित नागरी प्रचारिणी. सभा द्वारा “हिन्दी शब्द सागर? नामक 
एक बड़ा कोष निकाला । अभी हवाल में आपने एक वैज्ञानिक कोष भी तैयार 
कराया है । कई वषो तक काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रधान अध्यापक 
रहे । आजकल आप एकान्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं | 


यों तो आपने feat में कई समालोचनात्मक पुस्तकें तथा लेख लिषे' 


हैं पर तीन ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण है। सब से प्रथम 'साहित्यालोचनः है यह 
समालोचना-शास्ञ से सम्बन्ध रखता है । इसमें काव्य, नाटक, उपन्यास AIK 
साहित्य के विविध अंगों का विशद विवेचन पाश्‍चात्य और पौर्वात्य दोग 
प्रणालियों के अनुसार किया गया है | 
i et महत्वपूण पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास पर है । यह सन्‌. ३१ 7 
3 i र इसम तुलसीदास जी के शैशव, दीक्षा, शिक्षा, AN, 
वेराग्य, ut चमत्कार, कला, व्यक्तित्व आदि पर नया प्रकाश 
डाला गया है, आज तक जितनी भी खोज हुई है 
| उन सब का इस 
उल्लेख है | e 
इनके अतिरिक्त आपने “हिन्दी 


निकाला है जिसमें हिन्दी के करीब ८० प्रसिदृध लेखकों का परिचय है | 


आप की श्रालोचना-पदूति गम्भीर और गवेष्णापूणं होती है | | 


समालोचनाओं में सहानुभूति पग पग पर प्राप्ति होती है | 
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वीरगाथा काल का प्रबन्ध-काऱ्य 


| 
हिन्दी सें चोर गाथाए दो रूपों में मिलती हैं--कुछ तो प्रवन्ध-काब्यों 
| ङ्करूप सें और कुछ वीर-गीतों के रूप में | प्रबन्ध के रूप में वीर कबिता करने 
Tai द्वो प्रणाली प्रायः सभी साहिस्यों में चिरकाल से चली झा रही है | यूनान के 
' १६४॥| प्राचीन साहिस्य-शाख्ियों ने महाकाव्यों की रचना का मुख्य आधार युद्ध ही माना 
{ल हिनू| है और उनकी वीर-रसाव्मकता स्वीकार की है | वहों के आदि कवि होमर के 
। दो वा प्रसिद्ध महाकाव्य को आधारभूत घटना ट्राय का युद्ध ही है । भारतवर्ष के ua- 
रिश्रम र| यण तथा महाभारत मह्दाकाव्यों में युद्ध का ही साम्य है, अन्य घटनाओं में बढ़ा 
ale) aal वीर गीतों के रूप में भी वीर पुरुषों की प्रशस्तियां पाई जाती हैं | 
झी तैयार हिन्दी की वीर गाथाओं में प्रबन्ध रूप से सब से प्राचीन ग्रन्थ जिसका sada 
प्रध्याष| मित्रता है, दलपलि-विजय का खुमान रासो है | ऐसा कहा जाता है कि इसमें \ 
चित्तोड़ के दूसरे खुम्माण ( वि० Go ८७०-६०० ) के gal का वर्णन था ' \ 
ख लिस. इस समय इस पुस्तक की जो प्रतियाँ मिलतो हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह तक 
' हे य/| का वर्णन है। सम्भव है कि यह प्राचीन पुस्तक का परिवधित संस्करण हो 
GK) श्रथवा उसमें पीछे के राजाओं का aga परिशिष्ट रूप से जोड़ा गया हो | 
adil) इस पुस्तक के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ जाँच पढ़ताल की आवश्यकता हे । 
Amn सम्बन्धी प्रबन्ध काव्यो में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक चन्दबराई कृत 
L384) gaa रासो’ है ga विशालकाय ग्रन्थ को हम मह्दाकाब्यों कौ डस 
जीव| श्रेणी में नहीं गिन सकते जिसमें यूनान के प्रसिद्ध महाकाव्य छैलियड आदि 
प्रकाश तथा भारतवर्ष के रामायण महाभारत आदि की गणना होती है ये महाकाष्य 
गा इसां| तो एक समस्त देश और एक समस्त जाति की स्थायी संपत्ति हैं । इनमें जातीय 
' सभ्यता तथा संस्कृत का सार अन्तर्निहित हे | यह सस्य है कि पृथ्वीराज रासो 
भागों 4 भी एक विशालकाब्य ग्रन्थ है और यह भी सध्य है कि महाकाब्यों की हो भाँति 
| | इसमें भी युद्ध की ही प्रधानता है, पर इतने ही साम्य के आधार पर उसे महा- 
पवी | काल्य कहलाने का गौरव नहीं प्राप्त हो'सकता | महाकाव्य में जिस व्यापक तथा 
| गम्भीर रीति से जातीय चित्त-बृत्तियों को स्थायित्व मिलता है, एध्वीराज रासो 
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| 
में उनका सवथा अभाव है । महाकाव्य में यद्मपि एक ही प्रधान युद्ध होता है, | « नहीं 


तथापि उसमें दो विभिन्न जातियों का संघर्ष दिखाया जाता है और उसका | ,गोद 
परिणाम wt बड़ा व्यापक तथा विस्तृत होता है । एश्वीराज रासो में न तो कोई af 
एक प्रधान युद्ध है झर न किसी महान्‌ परिणाम का ही उसमें उण्लेख है । सबसे | केर 
प्रधान बात यह है कि gaua रासो में घटनाएं एक दूसरी से naag है तथा | प्रध 
कथानक भी शिथिल और अनियमित है; महाकाव्यों की भाँति न तो घटनाओं | रंजि 
का किसी एक mgr में संक्रमण होता है र अनेक कथानकों की एकरूपता | जो 
ही प्रतिष्ठित होती हे | Gat अवस्था में एथ्वीराज रासो को महाकाव्य न कहकर | गाथ 
विशालकाय बीर काव्य कहना ही संगत होगा | 

qua रासों में gel की प्रधानता के साथ ही <टंगार को प्रचुरता भी | इसः 
की राई है ! वोरों के युद्ध के उपरान्त विश्राम काल में मनबहल्लाव के लिये प्रेम | aT 
करने को आवश्यकता होतो है, और कार्यों में भी रसराज sta के बिना काम | नहीं 
नहीं चल सकता gal विचार से अन्य देशों में ऐसे चीर काब्यों में युद्ध और | हौः 
प्रस की परम्परा प्रतिष्ठित हुई थी। पृथ्वीराजरासों आदि वीर काव्यो में भी | मेर 


बीच == में शगार की आयोजना की गई है और वीरों के आमो दकाल में | FE 
शगार सूतिमयी रमणियों का उपयोग किया गया है । कभी कमी तो पारस्परिक | श्नु 
विद्वप की वृद्धि तथा. तत्सम्मद युद्ध के कारण-स्वरूप राजकुमारियों के स्वय | देख 
बर कराये गये हैं, और इस प्रकार बीरता के प्रदश'न के अवसर निकाले गये हैं। | हीं 
सरांश यह कि यहाँ की वोर गाथओं सें #ंगार कभो कभी वीरता का सहकारी | हि 
ओर कभी कमी उसका उत्पादक बनकर आया है और बराबर गोण स्थान | हैं: 


'खिरो रा है। ऋ et 
अधिकारो रहा हे] रहा दे | अन्य देशों के ऐसे कार्यों में यह बात नहीं है | sged 
aie कवि स्काटको ले | उनमें तो प्रेम की ही प्रधानता और वीरता का 
अपेक्षाकृत न्यूनता हे । जहाँ कहीं प्रेम के कर्तव्य पक्ष के प्रदर्शन की आवश्यकता 
Se जाती है, अथवा जहाँ खरी जाति के प्रति सदाचार तथा शील आदि al 
अभिब्यंजन करना पढ़ता है, वहों दीर भावों की उदूभावना की जाती है | 
हिन्दी के वीर काव्यों तथा अन्य देशों के वीर काव्यो में इसो अन्तर के कारण | 
दोनों का रूप एक दूसरे से इतना विभिन्न हो गया है कि समता का पता | 
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ता है, | + नहीं चलतां । प्रम-प्रधान होने के कारण ऐसे कार्यों की रंगशाला प्रकृति की रस्य 
उसका | «गोद में होती है, जहाँ नायक नायिका के स्वच्छुन्दुता-पुर्वक विचरण तथा पार- 
सरिक साक्षास्कार के लिये सब प्रकार के सुभीते रहते हैं इसके विपरीत हिन्दी 
के वीर काष्यों सें मानों उनके सच्चे स्वरूप के प्रदशनाथं ही रणभूमि को 
प्रधानता दी गई हे श्र कुमारियों के स्वयंवर स्थल तक को कभी-कभी रक्त- 
रंजित कर दिया गया है । प्रेम-प्रधान हृदयों में प्रकृति के नाना रूपों के साथ 
जो agua होता है ae ggg att में नहीं होता । इसीलिए यहाँ की वीर 
गाथाओं में प्राकृतिक aqai का प्रायः सर्वत्र अभाव ही पाया जाता है | 
यह विशालकाय ग्रन्थ हिन्दी का प्रथम महाकाव्य समका जाता हे भौर 

इसके रचयिता चल्दबरदाई पृथ्वीराज के समकालीन बतलाए जाते हैं, परन्तु } 
श्रपने वतमान रूप में यह किसी एक काल की अथवा किसी एक कवि की कृति 
नहीं जान पड़ता । इसमें आए हुए Arad! तथा घटनाओं के आधार पर, साथ \ 
ही श्रनेक वाह्य साक्ष्यों की सहायता से इस ग्रन्थ के रचनाकाल का निर्णय करने 
में राय बहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओका, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, 
महामहोपाध्याय, पंडित हरप्रसाद शास्त्री श्रादि प्रेसिद्ध विद्वानों ने बहुत कुछ | 
श्रनुसंधान किया हे; परन्तु उनकी परस्पर विभिन्न तथा विपरीत सम्मतियों की 
देखते हुए डीक de कुछ भी नहीं निणय हो सकता । फिर भी इसमें सन्देह. 
नहीं कि इसमें बहुत प्राचीन काल से लेकर प्रायः आधुनिक काल तक की 
हिन्दी में बने हुए are मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता दै कि इसमें क्षेपक बहुत 

'चन्दबरदाई नाम के किसी कवि का पृथ्वीराज से दरबार में होना निश्चित 
है, भर यह भी सत्य है.कि उसने अपने आश्रयदाता को कथा विविध grat में 
frat थी, परन्तु समयानुसार उस गाथा को भाषा तथा उसके वणित विषयों . 
में बहुत कुछ हेर फेर होते रहे और इस कार अतर उसके प्रारम्भिक रूप का. 
पता लगाना- असम्भव नहीं तो mara कठिन अवश्य हो गया है । 
E बाबू रामनारायण दूगड़ अपने gaua चरित्र? की भूमिका (ZS ८६) 
| न लिखते हैं-- “उदयपुर राज्य के विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय में रासो को 
| AS पुस्तक में मेंने यह सारांश faat है. उसके अन्त में यह लिखा है कि चन्द 
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के छन्द जगह जगह पर विखरे हुए थे जिनको महाराणा अमरसिइ जी ने एक. | गा 
faa कया |? इस प्रति के अन्त में यह छन्द दै-- ee 
गुन मनियन रस पोई चन्द कवियन कर दिद्धिय | | र 
छंद गुनी ते तुट्टिमन्द कवि भिन भिन fafaa || | ag 
देस देस बविष्परित मेल शुन .पार न॑ पावय | | इसब 
उद्दिमकरि मेलवत आस बिन आलय आवय ॥ भिन्न 
चित्रकोट रान अमरेस रूप हित श्रीमुख आयस द्यो । , राणा 
Ur faa बीन करुणा उदधि लिखिरासौ उद्दिम कियौ || हस: 


से कवि चन्द्‌ के geal को जो देश में विखरे हुये थे [परो कर इस रासो को पूर 
किया । पर यह प्रति सम्वत्‌ १६१७ की लिखी हुई है | ्रतएव यह प्राचीन प्रति |. यह : 
नहीं है | सम्भव है कि राणा अमरसिंह के समय में जिस रासों का संग्रह, सङ्घः | सकत 
wa या सम्पादन किया गया हो उसी की यह नकल हो । at कुछ हो मेवाइ | पर थ 
राजवंश में अमरसिंह नाम के दो महाराणा हुए हैं। पहले का जन्म चेत a afar 
७ सम्बत्‌ १६१६, राज्य प्राप्ति माघ सुदी ११ सम्वत्‌ १६४३ शौर स्वर्गारोहण 
माघ सुदो २ सम्बत्‌ १६७६ को हुआ । दूसरे महाराणा अमरसिंह का जख 
मागंशोषं बढ़ी ५ सम्वत्‌ १७१६ » राज्य प्राप्ति आश्विन gat ४ सम्वत्‌ १७१४ |. 
और स्तर्गारोइण पोष gd $ सम्बत्‌ १७६७ को हुआ | सम्बत्‌ ५७३२ में महाः 
राणा राजसिंह ने राज-समुद्रताल्षाब के ada बोधकर बढ़ी-बढ़ी frana 
पर एक महाकाव्य खुदवाया | इसमें पहले पहल रासो का उल्लेख मिलता है। 
भाषा रासापुस्तकेस्य युद्धस्येक्तोस्ति विस्तरः 
अतएच यदि चन्द के बिखर हुए छन्दं का संकलन सम्पादन आदि | 


किसी के राज्यकाल में हो सकता, है, तो वे दूसरे अमरसिंह नहीं पहले ही भ्रमर | 


सिंह होंगे । सम्वत्‌ १३४२ की लिखी पृथ्वीराज रासो की एक प्रति काशी नागरी | र 


` s a ~ 
इससे स्पष्ट है कि कवि ने राणा अमर सिंह के समय में उनकी आज्ञा | परमार 


अन्य महाराणा प्रतापसिंह अकबर के साथ युद | | 
करते मे जमे इ दे । इस इच का अनसम्‌ १३४ मे हुआ, जब at | 
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| 

{ 

| 

| राणा ने fastens और संगलगढ़ को gig कर शेष Aag को अपने aya 

| कर लिया | इन सब बातों के आधार पर क्या यह माना नहीं जा सकता है 
कि arg नाम-का कोई कवि था जिसने पृथ्वीराज को saar की, पर ag बिखर 
गईं थी | saga पीछे से प्रथम मद्दाराणा अमरसिंह के समय में किसी कचि ने 
इसका संग्रह किया और उसे वतंमान पृथ्वीराज रासों का रूप दिया | इसमें जो 
भिन्न भिन्न समय? ओर कथानक दिये हैं वे प्राचीन रचना नहीं है वरन्‌ महा- 
राणा अमरसिंह के समय में जो कि कहानियाँ प्रसिद्ध थीं उन्हीं के आधार पर 
इस ग्रन्थ का Shae हुआ | Baga इस ग्रन्थ को ऐतिहासिक घटनाओं का 

शज) प्रमाणःस्वरूप मानना उचित नहीं हे | 

को पूणं. इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय जो पृथ्वीराज रासो घतमान है 

न प्रति |. यह बहुत पीछे की रचना है । चन्द के मूल छन्दों का यदि कहों कुछ पता लग 

ag | सकता है तो ag सम्वत्‌ १६४२ वाल्ली प्रति से ही लग सकता है । उद्योग करने 

day) पर यह भी पता चल सकता है कि adaa रूप से पराप्य पृथ्वीराज रासो में 

त gt. भनक्षिप्त अंश कितना है | तीसरे समय का अन्तिम छन्द यह है-- ` 


रोहण षोडस ' गज sey राज उभौ गबष्प्र तस। . 
[ जम | ` aw, समय चीतार पत्र कीनो Yana || 
१७१९ |. देषत संभरी नाथ हाथ छूटन हथ सारक। 
i महाः तीर कि गोरि बिहुट्टि वृद्धि असमान की तारक II 
vata अधबीच नीच परते पहिल लोहाने लीनो झरपि। 
है| नटकला षेलिजनु फेरि उठि आनि हथ्थ feng ्ररपि || 
हरषि राज प्रयिराज कौन सूर Md | 
हि बेगसि ग्राम गजवाजं श्रजानबाह दीनयं नाम || 
शमर | ऐसा जान पढ़ता हे कि gal एक छन्द का. विस्तार करके “लोहान 


नागरी | गोन बाहु समय? की रचना की गई है | WHA महुवा नामक समय का ३० 


4 मी) दोहा इसप्रकार हे. `. “tap 
पर युद्ध | aff महुव्वा लीप वर दिल्ली आनि सुप्य । 
सहा | जं जं कित्ति कला बढ़ी मलैसिंइ जस कथ्य || 


= 
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ष्ट - [ हिन्दी arkena (० 
हस दोहे का अर्थ स्पष्ट यह हे कि जिस प्रकार कोति बढ़ती गई xi 

प्रकार मलेसिंह यश करता गया । AARE पण्जूनराय नाम के लड़के gap काल 
भी था, पर यहाँ उससे कोई प्रयोजन नहीं जान पढ़ता । ऐसा जान पड़ताई/ al 
कि मलेस्तिंह नासक किसी कवि ने इस रासो में अपनी कविता मिला कर fray साहि 
भिन्न सामन्तों का यश वर्णन किया । श्रतएव यदि अधिकांश क्षेपक frag) देता 
लिए इम और किसी के नहीं तो मलेसिंह के अवश्य अनुग्रहीत हैं । वंन 
` सारांश यह कि वतमान रूप में एथ्वीराज रासो में प्रक्षिप्त अंश ag) ही ह 
अधिक है पर साथ ही उसमें बीच-बीच में चन्द के arg at पड़े हैं | ऐसा an) इसमें 

पढ़ता है कि इन छुम्दों का संग्रह, संकेलन या सम्पांदन सम्भवः सम्वत १६३६ Ae 

mie १६४२ के बीच सें हुआ था । उसी समय बहुत कुछ कथानक agr ae रहीं 

इन gral को ग्रन्थ रूप दिया गया; और पीछे तो न जाने कितना और क्षि. FAR 

जोड़ तोड़कर उसका वर्तमान रूप प्रस्तुत किया गया | से x 

) जो कुछ दो, इस वृहद्‌ अन्ध में यद्यपि विस्तार के साथ पृथ्वीराज चौहार | ग्रन्थ ` 

ह क gt al गया है पर अनेक प्रासंगिक विवरणों के रूप i युग में 

कढ्पना की गई है । a a जेयचन 

जीवनी को ही अपने ग्रन्थ का A r z a SB = re, 

षय बनाता है और प्रासंगिक af] हमीर 

Ws 


कराता है | पृथ्वीराज हे 


~ 


ह * Sma पदनाओं में अनक्गपाल द्वारा गोद लिए जाने पर उसका RA 
wat और अजमेर के राजसिंहासनों का ग्रधिकारी होकर, pete > रातै a होने 


जसूय यज्ञ में 'न afaka के कार 
„ जयचन्द तथा अन्य क्षत्रिय इतिह 
› क्षीण शक्ति दो जाने प्र भी अफगा निस्तार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ooy 


\ a 


| 
| 
J- wily | 
गई इ 
का anj 
पढ़ंता |, 


माने ३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ġo अयोध्यासिंह उपाध्याय ] 


६६ 
पृथ्वीराजरासो समस्त वीरगाथा युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना है | 

aa की जितनी स्पष्ट झलक इस एक ग्रन्थ में मिलती हा 

dal में नहीं मिलती | छुन्दों का जितना विस्तार 

T Fi साहित्यिक सौष्ठव इसमें मिलता हे, अन्यत्र. उसका अल्पांश भी- नहीं दिखाई 


है, उतनी दूसरे अनेक 
तथा भाषा का जितना 


देता | पुरी जीवन गाथा होने के काः में i A ६ 
Rr oes oa इसमें वीरगीतों की सी. agidar तथां 
AMA को एकरूपत। नहीं ने पाई है, वरन्‌ नवीनता-समन्वित कथानकों की 


A भें a ¢ 
ist aa हो. इसमें अधिकता है | यद्यपि “रामचरित मानस? अथवा 'पदूसावत? की भांति 


सा जाग 
T १६३ 
T घटम 
र अपि 


T चौहान 
के रूप में 


दू की भी 
थे उसको 
एक afi 
राज ठे 
t उसकी 
के राह! 
स्मिति 


[ कषत्रिय 


निस्त 
सामतं 
+: faai 
बढ़ा ही 


इसमें भावों की गहानता तथा अभिनय कल्पनां की प्रचुरता उतनी अधिक 
नहीं है, परन्तु इस अंथ में वीर भावों की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई हे, और 
कहीं कहीं कोसल कहपनाओं तथा मनोद्दारिणी उक्तियों से इसमें अपूर्व काब्य- 
चम्कार आ गया है | रसास्मकता के विचार से उसकी गणना हिन्दी के थोड़े 
से उश्कृष्ट काब्य-ग्रन्थाँ में हो सकती है । भाषा की प्राचीनता के कारण यह 
WY भ्रब साधारण जनत। के लिए दुरूह हो गया हे, अन्यथा राष्ट्रोत्थान के इस 
युग में पृथ्वीराजरासों की उपयोगिता बहुत अधिक हो सकती थी । 

वीरगाथा काल के प्रबन्ध कार्ब्यों के रचयिताश्ं में भट्टकेदार का जिसने 
जयचन्दुप्रकाश, मधुकर का जिसने जयमयंकजसचन्द्रिका; सारंगधर का जिसने 
झमीरकाव्य ओर agafar का जिसने विजयपालरासो लिखा, sete मित्रता 
है, जिससे यह प्रकाशित होता है कि इस प्रकार के कार्व्यों की परंपरा बहुत 
दिनों तक चली थी | पर राजपुताने में इस प्रकार की प्राचीन पुस्तकों की खोज 
न होने तथा अनेक मन्थो के उनके मालिकों के मोह, wade अ्रथवा अद्रद्शिता 
के कारण अंधेरी कोठरियों में बन्द पढ़े रहने के कारण इस परंपरा का RERI 
इतिहास उपस्थित करने की सामग्री का सवथा अभाव ही रहा है I) 


Me 


| ~ ae =à 

| पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय 

$ उपाध्याय जी का जन्म वि० संवत्‌ १९२८ में हुआ । वि० स० १९३६ 
_आपने मिडिल at परीक्षा पास की git पाँच ae बाद निजामबाद की 
W ७ ; 
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a [ हिन्दी-साहित्य-समीत्ता 


किया | इसके बाद कानूनगोई आदि कई सरकारी पदों पर काम करते रहे |” 
उपाध्याय जी नौकरी करते हुए भी साहित्य-सेवा में रत रहे। 
(्रोलचाल? 'चुमते चौपदे” और “चोखे चोपदे? आपकी कविताओं के संकलन-| पर 
ग्रन्थ हैं| रसकलस ब्रजभाषा का काव्य है, प्रियप्रवास? और वैदेही बनवार 
आपके महाकाव्य हैं | प्रिय प्रवास पर आपको संवत्‌ १६६५ मे मगलाग्रसादे, बद 
पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है | अधखिला फूल? और So हिन्दी का। से. 
Bis आपके दो उपन्यास हैं | बहु 
समीक्षाकार की दृष्टि से 'प्रियप्रवास की? भूमिका में हिन्दी काग्य के 
विकास पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । इसी प्रकार कबीरबचनावली की T 
| भूमिका काफ़ी खोज के साथ लिखी गई हैं । पटना-विश्व-विद्यालय में Aam. af 
हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के विकास पर बहुत ही गम्भीर और विषे| ee 
चनापूर्ण व्याख्यान दिये हैं । | हैं:- 
समालोचना के रचनात्मक क्षेत्र में आपने काफी खोजबीन के सा, पर: 
ara किया है | गम्भीरता ओर पांडित्य के साथ आपने श्रेष्ठ कवियों के जीव| भाव 
और काव्य पर प्रकाश डाला है। आपकी समालोचना शैली भी परिष]. है, र 
और गम्भीर है | साथ 
साहित्य al 
हिन्दी भाषा साहित्य के विकास पर कुछ लिखने के. पहले में यह fe 
पण करना चाहता हूँ कि साहित्य किसे कहते हैं। जब तक साहित्य की हे 
वास्तविक रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो ज्ञान नहों होगा, तथ तक इस बात at sil उदार 
मीमांसा न हो सकेगी, कि उसके विषय में अब तक हिन्दी संसार के कबि | है।। 
और मद्दाकवियों ने agha पथ अवलम्बन किया या नहीं और साहि भाषा 
विषयक अपने कतंऽ्य को. उसी रोति से पालन किया या नहीं, जो | = 
साहित्य को agua ओर उपयोगी बताने में सहायक होती है। प्रत्येक सर्म 
के साहित्य में उस काल के qaiit और संस्कारों का fare मौजूद री 


i 
ना 
तहसीली स्कूल में अध्यापक हो गये । तीन वर्षं बाद नामल परीक्षा पा | 2 
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है । इसलिये जैसे जेले समय की गति बदलती रहती हे, साहित्य भी उसी 
प्रकार विकसित ओर परिवर्तित होता रहता है । WITT दा आवश्यक है fs 
पहले हम समक ले' कि साहित्य क्या हे ? इस विषय का यथार्थ ल होने 
पर विकास को प्रगति भी हमको यथातथ्य अवगत हो सकेगी । ; 
“सहितस्य भावः घाहित्यम?? जिसमें सहित का भाव हो उसे साहित्य 
aad हैं | इसके विषय में संस्कृत साहित्यकारों न जो संमतिया दी हैं में उनमें 
से कुछ को नीचे लिखता हूँ | उनके भ्रवलोकन से भी साहित्य की परिभाषा पर 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ेगा | श्राद्ध विवेककार कहते हैं :-- 
“परस्परसापेक्षाणां तुल्यरूपाणां युगपदेकक्रियान्वयिस्वं aag > 
शब्दशक्ति ग्रकाशिका के रचयिता यह लिखते हैं: “तुल्यचदेकक्रियान्वयित्वम्‌ 


` kal ~ f 
आपते| . वृद्धिविशेषविषयित्वस्‌ वा साहित्यम्‌? | शब्दं कल्पद्रमकार की ag सम्मति 


र॒विवेः 


के साई. 
के जीवन 


हः--मलुष्यक्ृतश्लोकमयप्रंथविशेष साहित्यम्‌” | ag “रवीन्द्रः कहते 
हैं:--“सहित शब्द ले साहित्य की उत्पत्ति है, aaga wana अर्थ करने N 
पर साहित्य शब्द में मिलन का एक भाव दृष्टिगोंचर होता है। ae केवल 
भाव का भाव के साथ, भाषा का, भाषा के साथ, गंथ का अंथ के साथ मिलन 


RA है, यही नहीं वरन्‌ वह Areal है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के 


z ~ A ~ N 2 ro 
: ae] भाषाओं और अवतरणों से यह विचार ` एकदेशीय पाया जाता èl साहित्य 


साथ वतमान का; दूर के सहित निकट का अत्यन्त अंतरंग योगसाधन साहित्य 
व्यतीत और किसो के द्वारा सम्भव नहीं | जिस देश में साहित्य का aaa 
उस देश के लोग सजीव बन्धन में वेधे नहीं, विच्छिन्न होते हैं ।”१ 
a ““आ्राइविवेक'!? और “शब्दशक्तिप्रकाशिका?” ने साहित्य की जो व्याख्या 
की है “कवीन्द्र” का कथन एक प्रकार से उसकी टीका है। वह व्यापक और 
' उदात्त है । कुछ लोगों का विचार है कि साहित्य शब्द काव्य के ग्रर्थ सें elg 
| 8 | Carga की कहपना कुछ ऐसी ही है | परन्तु उप्र की शेष परि: 
| 7 का जो शाब्दिक अर्थं है वह स्वयं बहुत व्यापक है। उसको -संकुचित 
i [== MR S A 
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अर्थ में म्हण करना संगत नहीं । साहित्य समाज का जीवन हैं चह उसके | ५० 
उत्थान पतन का साधन है, साहित्य के उन्नत होने से और उसके पतनपे | ५०७ 


समाज पतित होता है | साहित्य वह ्रालोक है जो देश को अंधकार रहित, | tho 
जातिमुख को ssaa silt समाज के प्रभाहीन नेत्रों को सप्रभ रखता है| बहू | ०४९ 
aaasta का बल, सजीव जाति का जीवन, उत्साहित जाति का उत्साह, | 
पराक्रमी जाति का पराक्रम, अध्यवसायशील जाति का ग्रघ्यवसाय,..साहसी 
जाति का साहस और कतंब्यपरायण जाति का कर्तब्य हे | 


इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में साहित्य की परिभाषा इस प्रकार की 
गई है: 

“Literature,a general term, which in default of precise as 
definition, may stand for the best expression of the best ihour) A 
glit reduced to writing Its various forms are the results of race al र 
peculiarities, or of diverse individual temperament or of polit | होकर 
cal circumstances, ing the predominance of one social class Ha 


which is thus enabled to propagate its ideas and sentiments. ¦ 
y i : et. Encyclopaedia Britannica 
साहित्य एक व्यापक शब्द है जो यथार्थे प्रिभाषा के अभाव में 
सर्वोत्तम विचार को उंत्तमोत्तम लिपिबद्ध अ्रभिव्यक्ति के स्थान में व्यवहृत हो 
सकता है | इसके विचित्र रूप जातीय विशेषताओं के अथवा विभिन्न ब्यक्तिगत 
प्रकृति के श्रथवा ऐसी राजनेतिक परिस्थितियों के परिणाम हें जिनसे एर 


सामाजिक वर्ग का आधिपत्य सुनिश्चित होता है और वह अपने विचारों at 
भावों का प्रचार करने में समथ होता है ।?? 


इनसा इक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
As behind every book that is written lies the person’ 
lity of the man who wrote it ang as behind every nation? 
Literature lies the character of the race which produced it, ४५६ 


behind the literature of an i 
Y period lie the combi F 
presonal and impersonal — ieee” 
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is only one of the many channels in which the energy of one 


age discharges itself, in its Political movements. religious 


thouhgt, philosophical spsulation, art, we have the same energy 


overflowing into other forms of expression.“ 


The study of literature, william 
3 í x Henry Hudson 
JA प्रत्यक न्थ की श्रोट में उसके रचयिता का ओर प्रत्येक राष्ट्रीय 


| 
साहित्य की आट में उसको उत्पन्न करने वाली जाति का व्यक्तित्व छिपा रहता 
है वैसे ही कालविशेष के साहित्य की झोट में उस काल के जीवन को रूप विशेष 
प्रदान करने वाली व्यक्तिमूलक sty श्रव्यक्तिमूलक अनेक संयुक्त शक्तियां काभ 
करती रहती हैं | साहित्य उन अनेक साधनों में से एक है जिसमें काल विशेष 
alent saat अभिब्यक्ति पाकर उन्मुक्त होती है, यही स्फूति परिपलावित 
होकर राजनेतिक श्रान्दोलने, धार्मिक विचार दार्शनिक तर्क Aad रौर कला 
में प्रकट हाती है । cd 
| ~~ स्टडी Im लिटरेचर विलियम द्वेनरी हड्सन्‌ 
ag धर्मभाव जो सब भावनाओं की विभव है, वह greater) जो 
गोरव कामुक को सगौरव करती है, वह विचार परस्परा जो विचारशील्ता की 
frat है, वह धारणा जो धरणो में सजीव जीवनधारण का श्राधार 2, वह 
प्रतिभा जो अल्लोकिकता से प्रतिभासित हो पतितों को उठाती है, लोचनहीन 
को लोचन देती है आर निरावलंब का अवलंब होती है, ag कविता जो सूक्ति 
समूइ की प्रसविता हो, संसार की aram adalat हे | वह कल्पना जो 
कामद्कहपलतिका बन सुधा फल फलाती है, वह रचना जो संचिर रुचि सहचरी 
है, वह ध्वनि जो स्वर्गीय ध्वनि से देश को ध्वनित बनाती है, साहित्य का 


Waa और विभूति है | ag सजीवता जो निर्जीवता संजीवनी 2, वह साधना 


जो समस्त fafe का साधन है वह चातुय जो agad जनती हे एवं वह 
` पोस चरिताचलो जो जाति चेतना रौर चेतावनी को परिचायिका है, जिस 
साहित्य की सहचरी होती 2 वास्तव में वह साहित्य ही साहित्य कहलाने का 


| Rag, मेरा विचार दै कि साहित्य ही वह कसोटी दै जिस पर किसी 
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जाति की सभ्यता कसी जा सकतो है । असम्य जातियों में प्रायः साहित्य का | हैं, | 
mara होता है | इसलिए उनके पास ag संचित संपत्ति नहीं होती जिसके | ग्रधि 
ग्राधार से वे अपने अतीत काल का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर सके और उसके fag 

आधार से अपने वतंमान We भावी सन्तानों में वह स्फूति भर सके, जिसको ary. | 
कर सभ्य जातियों समुन्नतिसोपान पर श्रारोइण करतो हैं । इसीलए उसका जीवन | afè 
प्रायः ऐसी परिमित परिधि में ag होता है जो उनको देशकाल के अनुकूल | के भ्र 
: -नदहींबननेदेता ale न उनको उन परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान होने देता है| साम 
जिनको अनुकूलन बना कर वे संसार क्षेत्र में अपने को गौरवित अथवा यथा4 | यथाः 
. सुखित बना सर्के । यह न्यूनता उनके प्रतिदिन अधःपत्तन का कारण होती है| als 
Ae उनको उस अज्ञानांधकार से बाहर नहीं निकलने देती जो उनके जीवन | पतन 
को प्रकाशमय ्रथवा समुज्वल नहीं बनने gar | सभ्य जातियों सभ्य इसीलिए | सेस 
हैं ओर इसीलिए देशकालानुसार agaa होतो रहती हैं कि उनका salen 
) चतंसान साहित्य उनके gagga को तिमिररहित करता war है | ऐसी 
अवस्था में साहित्य की उपयोगिता ale उपकारिता स्पष्ट है। आज जितनी 
जातियाँ agua हे उन पर॒ दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि जो जातियों 
जितनी गौरव प्राप्त और सहिमासयी हैं उनका साहित्य भी उतना दी sad 
और महान्‌ ह्‌ | क्या इससे साहित्य को vem भल्ली भाँति प्रकट नहीं होती ! 
_ जो जातियां दिन दिन अवनतिगतं में गिर रही हैं उनके देखने से या 
x कि इनका पतन का हेतु उनका ag साहित्य है जो समयानुसार 
ग रो Son | 
oy | en ee ee न a को देशकालाजुसार बता | 
परंपरा ही मानव जाति के संस्कारों P š a ' RE aa l 
साहित्य में faman की धारा चिरकाल E sued 5 जिल बा 
यदि शूरता और कर्मशीलता 'का अभाव प्रायः २ x Saa बा 
3 : देखा जाय.तो war आश्चय है! 
इसी रकार जिस जाति के साहित्य में विरागधारा प्रबलतर गति से zi | 
z per i a नन का सन्त्रपाड करे तो कोई विचित्र | | 

? Tat! और सिद्धांतों को हम प्रायः पुश्तकों में पढ़ते रई 
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aa | हैं, विद्वानों के सुख से सुनते हैं, अथवा सभा समाजों में घर और बाहर जिनका 
जिसके | श्रधिकतर प्रचार पाते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना केसे रह सकते हैं! क्योंकि 
aes सिद्धांत ओर विचार ही मानव की aafaa भावों का संगठन करते हैं । 
rams | इन कतिपय पंक्तियों में जो कुछ कहा गया उससे यह सिद्ध होता है कि 
जीवन | साहित्य का देश और समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है| यदि वे साहित्य 
naga) के धार से विकसित होते, बनते और arà हैं तो साहित्य भी उनको 
देता है| सामयिक भ्रंवस्थाश्रों पर श्रवलंवित होता है। हाँ इन दोनों का सामञ्जस्य 
यथां | यथारीति सुरक्षित रहता है ओर उचित और आवश्यक पथ का त्याग नहीं करवा 
रोती है| । वहाँ एक दूसरे के आधार से पुष्पित, Rafa और उन्नत होता है, न्यथा 
जीवन | पतन उसका निश्चित परिणाम है | मेरा विचार 2 कि इन बातों पर दृष्टि रखने 
सीलिए| पे साहित्यविकास का प्रसंग अधिकतर बोधगम्य होगा | 


ERT a >> 

t ANAS बाबू हरिश्चन्द्र 

जितनी | aa हरिश्चन्द्र इस काल के प्रधान कवि हैं । प्रधान कवि ही नहीं; हिंदी 
साहित्य में गद्य की सर्वसम्मत और सर्वप्रिय शैल्ली के उदूभावक भी आप ही हैं। 


feral 

ae इम इस स्थान प्र यही विचार करेंगे कि उनके द्वारा हिन्दी पद्म में किन प्राचीन 
ait | भोका बिकास और किन नवीन भावों का प्रवेश हुआ | बाबू हरिशचन्द्र 
aa) WARS सम्प्रदाय के थे। इसलिए भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीमती 
aan राधिका में उनका saa अनुराग था । इस सूत्र से वे Am 5 भी श्रनन्य 
र बता| शमौ थे। उनकी अधिकांश रचनायें प्राचीन शेली को हैं और उनमें राधाकृष्ण 
विचार क गुणाचुवाद उसी भक्ति और श्रद्धा के साथ गाया गया है जिससे aeg 
गति डे|. * वैष्णवों की रचना को महत्ता प्राप्त है। उन्होंने न तो कोई रीति ग्रंथ 
पाति मे| frat है और न कोई प्रबन्धकाव्य । किन्तु डनको स्फुट रचनाय इतनी अधिक 
ae! | हैलो aiaga प्रतिभा वाले मनुष्य द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती हैं | 


T टोलियों, पवो, त्योहारों और उस्सवों पर गाने योग्य agat प्य 
को रचना की हे । sua से सिक्त पेसे ऐसे कवित्त और aaa बनाय हैं जो 
ते| wa हृदयग्राही हैं | जितने नाटक या अन्य गद्य म्रथ Sela लिखे हैँ उन्‌ 
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सबमें जितने पद्म आए हैं, वे सब ब्रजभाषा हो में लिखे गये हैं । इतने 

प्राचीनता प्रेमी होने पर भी उनमें नवीनता भी दृष्टिगत होती है । वे देश-दशा 

पर श्रॉसू बहते हैं, जाति ममता. का राग अलापते हैं, जाति की gaara | 
की ओर जनता की दृष्टि आकर्षित करते हैं और कानों में वह मन्त्र फू कते 
हैं जिससे चिरकाल की बन्द आँखें खुल सके । उनके “आरत-जननी' gh 
magme नामक ग्रंथ इसके प्रमाण हैं । बाबू हरिश्चन्द्र ही वह पहले 
पुरुष हैं जिन्होंने सवप्रथम हिन्दी साहित्य में देश-प्रेम और जाति-ममता की 
qaa धारा बहाई । वे अपने समय के मयंक थे । डनकी उपाधि 'भारतेन्दु' 
है | इस मयंक के चारों ओर जगमगाते हुए तारे उस समय Raag पड़े उन 
wal में भौ उनकी कला का विकास इष्डिगत हुआ | सामयिकता की इष्टि से 
उन्होंने अपने विचारों को कुछ उदार बनाया; और ऐसे भावों के भी qar बनाये 
जो धार्मिक daqa को व्यापकता में परिणत करते हैं । Aa saga’ इनका 
ऐसा ही ग्रन्थ हे | उनके समय में उदू'शायरी उत्तरोत्तर agaa हो रहो थी | 
उनके पहले रौर उनके समय में ऐस sz भाषा के प्रतिभाशाली कवि sa 
हुये जिन्होंने उसका चार चाँद लगा दिया । उनका प्रभाव भी इन पर 
पढ़ा और इन्होंने अधिक उदू agi को ग्रहण कर हिन्दी में ‘gat का aay 
नामक अन्य लिखा faut लावनियाँ हैं जो agi बोली में लिखी गई हैं। 
वे यद्यपि हिन्दी आषा ही में रचित हैं परन्तु उनमें उदू" का ge प्या है। 
यदि सच पूछिये तो हिन्दी में स्पष्ट रूप से खड़ी बोली की रचना का प्रारम 
इसी ग्रन्थ से होता है । में यह नहीं भूलता हुँ कि यदि सच्चा श्रेय हिन्दी म 
खडी बोली को कविता पहले लिखने का किसी को प्राप्त है तो वे महंत सीतब 
x TU RSE हूँ कि इस saadi शताब्दी में पहले पहल बा 
कार्य आरतेन्दु जी ही ने किया | कुछ लोग उसको उदू ही की रचना मानते 


के SS à E, 
हैं। परन्तु में यह मानने के लिए तैयार नहीं । इसलिए कि जैसे हिन्दी भाप 


और संस्कृत के तत्सम शब्द उसमें आए हैं aa शब 


दु उदू की रचना में ald 
ही नहीं | z 


बाबू हरिश्चन्द्र नवीनता-प्रिय थे र उनकी प्रतिभा मौलिकता से सई | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aS, HHH 


a a 
Ou £] sU 


होत 


ig Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fo अयोध्यासिंह उपाध्याय | as 


रखती थी । इसलिये उन्होंने नई नई उद्भावनायें श्रवश्य कीं, परन्तु प्राचीन 
ag की रचना ही का आधिक्य उनकी कृतियों में है। ऐसी रचना करके चे 
यथार्थं आनन्द का अनुभव भी करते थे । उनके इश्यों को देखने से यह बात 
स्ट हो जाती है | उनके छोटे बड़े ग्रन्थों की संख्या लगभग १०० तक पहुँचती 
है | इनमें पद्य के मन्थ चालीस पचास से कम नहीं है | परन्तु ये समस्त मन्थ 
लगभग ब्रजभाषा ही में लिखे गये हैं । उनकी भाषा सरस और मनोहर होती 
थी । वेदी afa के ही वे उपासक थे । फिर भी उनकी कुछ ऐसी रचनायें हैंजो 
अधिकतर संस्कृतगभित हैं | वे सरल से सरल ale zee से cee भाषा लिखने 
में सिद्वस्त थे । गजलें भी उन्होंने लिखी हैं. जो ऐसी हैं जो उवूः के उस्तादों 
के शेरों की समता करने में समर्थ हैं | में पहले कह चुका हूँ (क वे प्रेमी जीव 
थे | इसलिये उनकी कविता में प्रेम का रङ्ग बड़ा गहरा है । उनमें अक्ति भी 
थी ale भक्तिमय स्तोत्र भी उन्होंने अपने इष्टदेव के लिखे हें, परन्तु जैसी उच्च- 
कोटि की उनकी प्रेम सम्बन्धी रचनायें दें वेसी अन्य नहीं | उ«की कविता को 
पढ़कर यह ज्ञात होता है कि उनकी कवि कति इसी में अपनी चरितार्थता aa- 
रती है कि वह झगवएलीला-मयी हो । वे विचित्र स्वभाव के थे। कभी तो 
यह कहृतेः-- 
जगजिन तूण सम करि तथ्यो अपने प्रेम प्रभाव | 
करि गुलाब सों आचमन लीजत वा को नाब। 
परम प्रेम निधि रसिक बर भ्रति उदार गुन खान। 
जग जन रंजन आशु कवि को हरिचन्द समान। 
कभी सगवे होकर यह कहते:-- 
चन्द टरै. सूरज A टरै जगत के नेम। 
पै हढ़ श्री हरिचन्द a अविचल प्रेम | 
जब वे अपनी सांसारिकता को देखते और कभी आत्मर्लानि उत्पन्न 
x तो यह कहने लगते :-- 
जगत जाल में नित्य Feat परर्‍्यों नारि के फंद | 
मिथ्या अभिमानी पतित झूठो कवि हरिचन्दु। ` 
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उनकी जितनी रचनाय हैं इसी प्रकार विचित्रताओं से भरी हैं । कुछ 
उनमें से आप लोगों के सामने उपस्थित को जाती हैं :-- 
(१) . इन दुखियान को न सुख सपनेहुँ मिल्यो 
यों ही सदा व्याकुल विकल अकुलायँगीं | 
प्यारे हरिचन्दजू की बीती जानि श्रोधि जो पै 9 
$ Se प्रान तऊ एतो संग ना समायँगी। 
देख्यो एक बार हूँ न नेन भरि तोहि याते 
जोन जोन लोक sé तहाँ पछुतायगी ! 
बिना ,प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय 
मुए पे आंखें ये खुली ही रह जायँगी। 
(२) हों तो याही सोच में विचारत रही रे काहे 
दपरन हाथ ते न fea fae है। 
त्यों ही हरिचन्द जू वियोग औ संयोग दोऊ 
एक से तिहारे कछु लखि न परत है। 
जानी आज हम ठकुरानी तेरी बात तूतो 
परम पुनीत प्रम-पथ विचरत है। 
तेरे नैन मूरति पियारे की बसति ताहि 
आरसी में रैन दिन देखिबो करति है। 
(३) जानि सुजान हों नेह करी सहि के 
बहु भाँतिन लोक हँसाई। 
त्यों हरिचन्द जू जो जो wan 
सो करयो चुप हो करि कोरि उपाई | 
सोऊ नहीं fat उनसों 
उन तोरत बार कछू न लग 
साँची भई कह नावतिया अरी र Ee 
o उची दुकान की फीकी मिठाई | 
(४) शु लीं जोन मिले तो कह हम तो हुम्हरे सब्‌ भाँति कहावें | 
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ay मेरो उराहनो है कछु नाहिं सवै फल आपने भाग at ary । 
जो हरिचन्द भई सो भई ब प्रान चले चहेँ याते सुनावें। 
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा के समै सब कठ लगावैं | . 
(५) पियारो पैये केबल प्रेम में 
नाहिं ज्ञान में, नाहिं ध्यान में, नाहिं करमकुल नेम में। 
नहिं मन्दिर में नहिं पूजा में, नहिं घन्टा की रोर में | 
हरीचन्द वह aft डोलै एक प्रेम की डोर में। 
(६) सम्हारहु अपने को गिरधारी | 
मोर मुकुट सिर पाग पेच कसि राखहु was सवारी | 
हिय हलतक बनमाल उठावहु मुरली aE sat 
चक्रादिकन सान है राखो कंकन फॅसत निवारी। 4 
नूपुर a चढ़ाय किंकिनी diag करहु तयारी। 
पियरो पर परिकर करि कसिकै बाँधो हो बनवारी | 
हम नाहीं उनमें जिनको ga सहजहि Aet तारी। 
बानो Fal नीके अवको हरीचन्द की ant | 


एक उदू" की गज्ञल भी देखिये 


दिल मेरा ले गया दगा करके | 
बेवफ़ा हो गया वफ़ा करके। 
Ra की शब घटाही दी हमने | 
दास्तां Gen की बढ़ा करके। 
वक्त रहलत जो आये बालीं पर | 
खूब रोये गले लगा करके। 
सर्‌ वे क्रीमत गाज़ब की चाल से तुम | 
क्यों क़्यामत चले बपा करके। 
खुद ब खुद आज जो वह बुत श्राया । 
में भी दौड़ा खुदा ख़ुदा करके। 
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रो रहा है रसा रसा करके। 

(८) श्री राधा माधव युगल प्रेम रस का अपने को मस्त बना | 
पी प्रेमःपियाला भर भरकर कुछ इसमें का भी देख मज़ा | 
इतबार न हो तो देख न ले क्या alae का हाल हुआ | 

(९) नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति। 

बिच बिच छुहरति बूंद मध्य मुक्तामनि पोहति । 
लोल लहर लहि पवन एय पै इक इमि आउत | 
जिमि नगरन मन विविध मनोरथ करत मिटावत | 

(०) तरिन तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाये। 

Be कूलसों जल परसन हित wae सुहाये | 
feat मुकुर में लखत Sule सव निज निज सोभा | 
| कै प्रनत जल जानि परम पावन फल लोभा | 
मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबै grat रहत । 
के हरि सेबा हित नें रहे निरखि नयन मन सुख लहत | 


पाया जाता है | जैसे यह पद्यः-- 

डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई | 

देखो लाद चले पंथी सब तुम क्यों रहे भुलाई । 

जब चलना ही निश्चय दै तौ लै किन माल लदाई | 

हरीचन्द हरिपद बिनु नहिं तौ रहि जैहों मुं ह बाई | 

किन्तु उनकी इस प्रकार की रचना बहुत थोड़ी हैं 

विश्वास था कि खड़ी बोल-चाल में सरस रचना नहीं हो सकती | उन्होंने श्रपने 
हिन्दी भाषा नामक अन्थ में लिखा है कि खड़ी बोली में दीर्घान्त पद्‌ अधिक 
आते हैं। इसलिये उसमें कुछ न कुछ सूखापन wet जाता है | इस विचार के 
होने के कारण उन्होंने खड़ी बोज-चाल की कविता करने को चेष्टा नहीं को | 
किन्तु आगे चलकर समय ने कुछ और ही दृश्य दिखाया, जिसका वर्णन आगे 


| क्योंकि उनकी 
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करिया जायगा । बाबू हरिशचन्द्र जो va हिन्दी भाषा के भण्डार को प्रदान कर 
गये हैं वे बहुमूल्य हैं । ag बात सुक्तकड से कही जा सकती 2 | 


पंडित रामचन्द्र शुक्ल . 


शुक्ल जी का जन्म वि० Fo १९४१ में gars आपने मिर्जापुर 
के लण्डन मिशन स्कूल से एन्द्रेस की परीक्षा पास की और कायस्थ पाठ- 
शाला में एफ० Uo पढ़ने के लिये आये | पर फिर आप लौट गये और 
मिशन स्कूल में मास्टरी कर ली | नागरी-प्रचारिणी समा के संस्थापन में भी 
्रापने काफी सहयोग दिया | आप अ्रभी तक हिन्दू यूनिवर्सिटी के हिन्दी 
बिभाग में अध्यापक रहे | दमे के कारण ग्रापकी अकाल मृत्यु हुई | 

आपने “बुद्ध चरित? नामक ब्रज॑भाषा में लाइट आफ एशिया का 
पद्यानुवाद निकाला है। इसके अतिरिक्त 'शिशिर-पथिकः आदि आपको 
स्फुट कविताएँ है | í 


2 जिन पुस्तकों के कारण शुक्ल जी का महत्व है वे समालोचनात्मक 
हैं। हिन्दी साहित्य का इतिहास? सूर तुलसी और जायसी की विशद समा- 
तोचनाए'-_यही हिन्दी साहित्य को ge जी की देन दै । यह कुछ कम नहीं 
है। भारतीय समीक्षा भवन के निर्माण में आपने बैज्ञानिक समालोचना 
प्रणाली का अनुसरण किया | आपका “हिन्दी साहित्य का इतिहास? जितना 

क्रा | पैशञानिक और र्वाङ्गपूण है उतना शायद ही किसी का हो । आपने सिद्धांत 

पने | फे आगे बड़े बड़े कवियों का भी ques किया है। तुलसीदास को श्रष्ठता | 
ae | पने स्वीकार की है, पर उनमें भी, 'कुछ खटकने वाली बाते? वाले शीषक 

F में दोष निकाले हैं। जायसी के महत्व को उन्होंने हमारे सामने रखा 

१ । | है। करीब ३०० पृष्ठ की भूमिका लिखकर जायसी को बहुत ही उच्चकोटि . 


तक पहुँचा दिया है | आजकल के छायावाद के आप कट्टर समालोचक ia 
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पर छायावाद के महत्व को आपने काव्य में रहस्यवाद? नामक पुस्तक में | afk 

खूब ही स्पष्ट किया है | वास्तविक छायावादियों की आपने प्रशंसा भीकी | पशुं 

है । साहित्य के इतिहास? के नवीन संस्करण में पंतजी और श्री महादेवी / समः 

वर्मा को काफी ऊँचा स्थान मिला है । भ्राद 
जिस वैज्ञानिक शैली का आपने अपनी समालोचनाओं में अनुसरण | a 

किया उसी के उपयुक्त आपकी विद्वत्ता भी है श्राप गम्भीर मननशील पंडित 

हैं | संस्कृत तथा पाश्चात्य साहित्य दोनों का आपने अध्ययन किया है | आपने | लेक 


मैथ्यूनंस्ड की इस भावना को सदा अनुसरण करने की कोशिश की है-- | मधुर 
““समालोचक को सदा निष्पक्ष होना चाहिये |” एकह 
` मनुष 
अम गाथा को परम्परा E 


सौ वर्ष से पहले कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को ve 
| कार चुके थे । पंडितों और gear की तो नहीं कह सकते पर साधारण 
j . जनता राम रहीम को एकता मान चुकी थी । साधुओं और फ़कीरों A 
दीन के लोग आदर और सम्मान को दृष्टि से देखते थे । साधु या walt भी 
सव प्रिय वे ही हो सकते थे जो भेद-भाव से परे दिखाई पढ़ते थे | बहुत दिलों 
तक एक साथ रहते रहते हिंदू और gemaa एक दूसरे के सामने अपना 
अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे मंनुष्यता के समान भार्यो के प्रवाह में 
मग्न होने और करने का समय AMAT AT | जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद | 
की ओर ही चली थी | मुसलमान हिन्दुओं को रामकहानी सुनने को तैयार हो | 
गये थे और rg दास्तान इमज्ञा और नत्नद्मयंती की कथा झुसल- | 
मान जानने लगे थे र लैलाः 7 पचाने i 
हैं इने की सलाह भी दोनों os = ee ma E 
n कर करने लगे थे इधर भक्ति 

मार्ग के श्राचाय ओर महात्मा भगवस्मेस को सर्वोपरि 5हरा चुके थे । और उधर 
सूफी Lr सुसलमार्नो को “इश्क़ ewe” का aam ae A z a 

तन्य द्‌ Sa 2 
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Pat | धिक विरोध शाक्तमत और aani के साथ दिखाई पढ़ा | शाक्तमत निहित 
hat wka, मंत्र-तंत्र तथा यक्षिणी आदि की पुजा वेद विरुद्ध अनाचार के रूप में 
[देवी / समी जाने लगी । हिन्दुओं रौर gaaat दोनों के वीच साधुता का सामान्य 

ma प्रतिष्ठित हो गया था | बहुत से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धांत 
सरण | स्वीकार करके मांस-भक्षण को gu कहने लगे थे ।- 


पंडित | ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की de at कहानियाँ 
प्रापने | लेकर साहित्य चेत्र में उतरे | ये कहानियाँ हिंदुओं के ही घर की थीं | इनकी 
है-- | मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने यह दिखला दिया कि 


एकही गुप्त तार मनुष्य मात्र के zat से होता हुआ गया है जिसे ga ही 
मनुष्य सारे बाहरी रूप रङ्ग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव 
करने गाता है । र 

: अमीर खुसरो ने झुसलमानी राजत्व काल के आरंभ में ही हिंदू जनतां 
के प्रेम और बिनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान-प्रदान का सूत्रपात 
। fear प्र अलाउद्दीन के कट्दरपन और अत्याचार के कारण दोनों जातियों एक 
. दूसरे से खींची सी रहीं | उनका हृदय मिल न सका | कबीर की अटपरी बानी 
से भी दोनों के दिल साफ न हुए । मनुष्य के बीच तो eas संबंध है, वह 
उसके द्वारा व्यक्त न हुआ | WI नित्य के व्यवहार में जिस हृदय साम्य का 
“agua मनुष्यं कभी कभी किया करता है उसको रभित्यंजना उससे न हुई | 
निस प्रकार दूसरी प्रगति या मत वालों के हृदय हैं उसी प्रकार हमारे भौ हैं | 
जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं डसी प्रकार. हमारे हृदय 
में भी, प्रियका वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है वैसे हमें भो। माता 
| का जो हृदय दूसरे के वहाँ है वही इमारे यहाँ भी । जिन बातों से दूसरे को 
` सुस दुःख होता 2 उन्हीं बातों से हमें भी | इस तथ्यका प्रत्यक्षीकरण, कुतबन, 
Wet आदि प्रेमकहानी के कवियों द्वारा हुआ । अपनी कहानियों द्वारा. 


4 || Woes शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीबन दशाओं को सासने | 


ad | खा जिनका ager मात्र के हृदय पर एक स# प्रभाव दिखाई पढ़ता दे । हिंदू- 
सबसे | sit सुसलमान:हृद्य आमने सामने करके अजनवीपन मिटाने areal में 
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इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा | इन्होंने मुसलमान हक हिन्दुओं की कहानियों 
हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता स कहकर उनके जीवन को ममस्पशिनी 
qaasi के साथ अपने उदार हृदय का पुरण-खामंजस्य दिखा fear | 
कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई पराक्षसत्ता की एकता का आभास 
दिया था । प्रत्यक्ष जीवन की एकता का इर्य सामने रखने की आवश्यकता न 
थी । वह जायसी द्वारा (री हुई | 

इस नवीन शैली की प्रेम गाथा का आविर्भाव इस बात के प्रमाणां में 
से है कि इतिहास में किसी राजा के कार्य सदा लोक-प्रवृत्ति के प्रतिबिंब नहीं 
हुआ करते | इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार 
प्रकरणों का विभाग राजाओं के राजत्वकाल के AJAA करके लोक की 
प्रगति के अनुसार करना चाहते हैं। एक ओर तो कट्टर और अम्यायो 
सिकंदर aA मथुरा के मंदिरों को गिराकर मसजिदे खड़ा कर रहा था 
आर हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था; दूसरी ओर पूरब 
में बंगाल के शासक हुसेनशाह के अनुरोध से, जिसने 'सत्यपीर” की कथा चलाई , 
थी, कुतबन faai, एक ऐसी कहानी लेक्र जनता के सामने आए जिसके द्वारा 
उन्होने मुसलमान होते हुए भी अपने मनुस्य होने का परिचय दिया | इसी 
agaa को उपर करने से हिन्दूपन, झुसलमान, इसाईपन, आदि के उस 
स्वरूप का प्रतिरोध होतां है जो विरोध को शोर ले जाता है। हिन्दुओं और 
gaama को एक साथ रहते अब इतने दिन हो गये कि दोनों का ध्यात 
मनुष्यता के सामान्य स्वरूप को ओर स्वभावतः जाय | 

ङुतबन चिश्ती वंश शेख बुरहाना के शिष्य थे । उन्होंने gaa नामक एक 

BUSS Noe (जरी में लिखा । इसमें चंदरनगर के राजा गणपतिदेव के राज 
कुमार ओर कचननगर के राजा रूपसुरार को कन्या 

जायसी ने प्रेमियों के cata देते 
कहानियों का उएलेख किया है--- 


विक्रम धसा प्रेम के धारा | सपनावति कँह गएउ Fare | 
MTS मुगुधावति लागी | गंगन पूर होइगा' वैरागी || 


मुगावती के प्रेम की कथा है | 
$९ श्रपनं स पृ की लिखी कुछ प्रम | 


è 
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firai राज कंवर PAIR गएऊ । मिरगावति कह जोगी भएऊ || 

fata साथ कूवर ASAT जागू । मधुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥ 

या | | प्रेमावति कह सुरसरि साधा ¦ ऊपा लागि ञ्रनिरुध बर बाँधा || 

भा विक्रमादित्य अर ऊषाअनिरुद्ध जी प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने से चार 


ता न. | प्रेम कहानियाँ जायसी के एवं लिखो हुईं पाई जाती हैं | इनमें से “मगावती?? 
की एक खंडित प्रति का पता तो नागरी प्रचारिशी सभा को लग चुका है | 
श में | “मधुमालती” की भी फारखी अक्षरों सें लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी 
नहीं | सञ्जन के पास देखी थी, पर किसके पास, यह स्मरण नहीँ । agg जदास 
aay | ईत “मधुमालतो” की कथा नागरी प्रचारिणी सभा को मिली है जिसका 
क की | निर्माण-काल ज्ञात नहीं ओर जो अत्यन्त अष्ट गद्य में है। “मुग्धावती” 
यायी | A म्रेमावती” का पता अभी तक नहीं लगा है । जायसी के पीछे भी Ga 
हाथा | गाथा” की यह परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही | गाजीपुर निवासी शेख 
परब हुसेन के पुत्र saana ( सान ) ने संवत्‌ ५६७० के लगभग चित्रावल्ली लिखी 
बललाई / जिसमें नेपाल के राजा घरनीधर के पुत्र सुजान ओर रूपनगर्‌ के राजा चित्रसेन 
द्वारा | मै कन्या Raa की प्रेम कहानी है | सादा इसको अवधी होने पर भी कुछ 
| इसी | भोजपुरी लिये हे | यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी हे | 
$ उस | दसरी पुस्तक नूरसुहम्मढ की “इन्द्रावती? 2 जो संवत्‌ १७३६ में लिखी गई 
tat | पौ | यह भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है | 
ध्यान | इन प्रेम-गाथा काव्यां के संबंध में पहिली बात ध्यान देने की यह हे 
कि इनकी रचना बिलकुल भारतीय चरित काव्यां की adag शेल्ली प्र न होकर 
क एक | शरसी की मसनवियों के ढङ्ग पर हुई है । इनमें कथा सगों' या श्रध्यायों में 
राजः विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं होती; away चली चलती 2, केवल स्थान 
गा है| | गे पर घटनाओं या प्रसंगो का उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता है| मसनवी 
| $ लिये साहित्यिक नियम तो केवल इतना ही सममा जाता हे कि सारा काव्य 
W मसनवी gz में हदो, पर परपरा के अनुसार उसमें कथारं भ के पहिले ईश्वर- 
(RR, पैगम्बर की वंदना और उस समय के राजा (me वक्त) की प्रशंसा होनी 
भेये । ये बातें पद्मावत, ईद्रावत, Buse! इस्यादि सबमें पाई जाती हें। 
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दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि ये सब ग्रेम कहानियां पूर्वी हिन्दी E 
अर्थात्‌ अवधी भाषा में एक नियत क्रम के साथ केवल चौपाई दोहे में लिखी गई a 


हैं । जायसी ने सात सात चौपाइयों (अर्द्धांलियों) के बाद एक एक दोहे का क्रम | पत्र का 
gare. जायसो के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने “रामचरित प्रतीत । 
मानस” के लिये यही दोहे चौपाई का क्रम ग्रहण किया। चोपाई ओर बसै. ते हैं 
मानो अवधी भाषा के अपने छंद हैं | इनमें अवघी भाषा जि सोष्डव के साथ 
ढली हैं उस सोष्ठव के साथ ब्रजभाषा नहीं | उदाहरण के लिये लाल कवि के न हु 
“eq प्रकाश” पाकर के “रामरसायन” और ब्र जवासीदास के aafaa” 
को लौजिये। “aaa? तो ब्रजभाषा में कहा ही नहीं जा सकता, किसी पुराने 
कवि ने अंजभाषा में बरवे लिखने का प्रयास भी नहीं किया | गति मै 

तीसरी बात ध्यान देने की ag है कि इस शैली की प्रेम कहानियां सुसल- | पाद 
मानों ह क द्वारा लिखी गई | इन भाबुक और उदार gaam ने इनके | ह) श्रौर 
द्वारा मानों हिंदू जीवन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की | यदि झुसलमान | हो, ऐस 
हिन्दी ओर हिन्दू साहित्य से दूर न भागते, इनके अध्ययन का क्रम जारी रखते | विधान 
तो उनमें हिन्दुओं के प्रति agaa की वह कमी न रह जाती जो कमी कभी | सत्न 
दिखाई पढ़ती है | हिन्दुओं ने फारसी और उदू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों | wy y 
की जीवन-कथाओं के प्रति अपने हृदय का सामंजस्य पुणं रूप से स्थापित | हे 
किया । पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिरसि बन्द कर दिया | किसँ | रन्त 
जाति की जीवन कथाओं को बारबार सामने लाना उस जाति के प्रति प्रेम श्र 
सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन है । “पदूमाचत” की इस्तलिलित 
्रतियां श्रधिकतर मुसलमानों के ही घर में पाई गई हैं । इतना में अपने शरु ate a 
भव से कहता हूँ कि जिम मुसलमानों के यहां यह पोथी देखी गई उन सबकी प्रकार a 
मैंने विरोध,से दूर और अत्यन्त उदार पाया। 


जायसी को प्रबन्ध कल्पना GE 


, किसी प्रबंध करपना पर और कुछ विचार करने के पहले यह देल i 
चाहिये कि कवि घटनाओं को किसी दुशं परिणाम पर ले जाकर ale) 
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feat | बहता है अथवा योंही स्वाभाविक गति पर छोड़ना चाहता कै) चहिकेवि(क 
इह्य सत्‌ र असत्‌ के परिणाम दिखाकर शिक्षा देना होगा तो वह प्रत्येक 
ह कम | प्र का परिणास वैसा ही दिखाएगा जैसा न्याय नीति की इषि से उसे उचित 
चित प्रतीत होगा | ऐसे नपे तुले परिणाम काव्य-कला की दृष्टि से कुछ leh जान 
ERE | ते हैं । 
„ पद्मावत के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं के आदर्श परिणाम 

ए पहुँचाने का लक्ष्य कविता नहीं है, यदि ऐसा लक्ष्य होता तो राघवचेतन 
का बुरा परिणाम बिना दिखाए वह ग्रन्थ समाप्त न करता । wal के लोकिक 
gage परिणाम दिखाना जायसी का उद्देश्य नहीं प्रेतीत होता । संसार की 
गति जैसी दिखाई पड़ती सी है वैली ही उन्होंने रक्‍्खी है। संसार में अच्छे 
प्रादश चरित्रवालों का परिणाम भो दशं अर्थात्‌ अव्यत आनंदपूरणं ही होता 
हे रौर बुरे कर्म करने वालों पर अन्त में आपत्ति का पहाड़ ही झा टूटता 
[लमान | हो, ऐसा कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई पढ़ता | पर आदश परिणाम के 
। रखते | विधान पर लच्य न रहने पर जो बात बचानी चाहिये वह बच गई है | किसी 
गी कभी | तान्न का न तो ऐसा भीषण परिणाम ही दिखाया गया है, जिससे चित्तको 

लाने | षोभ प्राप्त होता हो और न किसी छुरे पात्र की ऐसी सुख सम्रद्धि ही दिखाई 
थाप | ई है जिस से अरुचि और उदासीनता उत्पन्न होती हो | अन्तिम इश्यि से 

| कसौ | रन्त शान्ति पूर्ण उदासीनता बरसती है । कवि की दृष्टि में मनुष्य जीवन 

म | डा सच्चा अन्त करुणक्रन्दन नहीं, पूण" शान्ति है| राजा के मरन पर 
लिलि | रानिया बिज्ञाप नहीं करती ¥ afs इस लोक से अपना Ge फेर कर दूसरे 
श्रु शोक की ओर दृष्टि किये आनंद के साथ पति की चिता में बेड जाती ` हैं। इस 
EE कवि ने सारी कथा का शांतरस में पयंचसान किया है। पुरुषों के वीर 

ति प्राप्त हो जाने और fat के सती हो जाने पर श्रललाउद्दीन गढ़के भीतर 
` पुसा भर i 
“ore उठाइ लीन्ह एक मूठी | die उठाइ पिरथिबी झूठी ।» 
भध काव्य में मानवजीवन का एक पूर्ण इश्य होता है! उसमें घटनाओं को 
tag war और स्वाभाविक क्रम के ढीक ढीक निर्वाह के साथ साथ हृदय को 


मुसलः 
ने इनके 
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स्पर्श करने वाले --उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने TAN 
का समावेश होना चाहिये | इतिवुत्तमात्र के निर्वाह से agaa नहीं कराया | किव 
जा सकता | उसके लिये घटना चक्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुं और व्यापारोंज्ञ | “ढे 
Aaaa चित्रण होना चाहिये जो श्रोता के हृद्य में रसात्मक तरंगे ayy) ae 
में समथ हो | अतः कहीं तो कविको घटना का संकोच करना पड़ता है ah| रसे 
wet विस्तार | वतौ 

घटना कां संकुचित उल्लेख तो केबल इतित्रत्त मात्र होता है| उसपर alee 
एक एक व्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता और न gat के हृदय की wag] AE 
दिखाई जाती है | प्रबंधकाव्य के भीतर ऐसे स्थ रपूण स्थलों की केव gh| स्ति 
स्थिति की सूचना देते हैं | इतिवृत्तरूप इन adatè बिना उन परिस्थितियों गोरा: 
का ठीक प्रिज्ञान नहीं हो सकता जिनके बीच पात्रों को देखकर श्रोता उनके भोली 
हृदय की अवस्था का अपनी सहृदयता के साथ अ्रनुमान करते हैं | यदि परिस्थिति देवपा 
| के अनुकूल पात्र के भाव नहीं हैं तो विभाव, agaa और संचारी द्वारा उनकी | 'ईमा 
maa विशदव्यज्ञना फीकी लगती है । प्रबन्ध और सुक्तक में किसी भाव ah! इमं 
पद्धति के नुसार अच्छी व्यञ्जना हो गई, बस | पर पबंध में इस बात पर भौ|. बदल 
ध्यान रहता है कि ag भाव परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं । पात्रकी परि| 'े गिः 
स्थिति भी सहृदय श्रोता के हदय में पाठ का उद्बोधन करती है । उसके उप| "संग 
से जब श्रोता भाव के अनुकूल उसकी पूण" व्यञ्जना भी qra द्वारा हो जातौ र : 
o « 
पर यह सहृदथों के हृदयको उस दुःखा it ह 
re ae gaa की ओर san कर देता है. जिसको 
RR E को on 
à ess रस प्या से 
wad पद्यांतगंतनोरस पदानाभिव qua पर 
चाङ्गोकारात्‌ | 

जिनके प्रभाव से सारी कथा सें 
के मर्मस्पशीं स्थल हें जो कथा प्रवाह के 


हे बि 


पे होन 
| मनुष्य 


j. 


भी रसवत्ता मानी जाती| r 
बन्धरसेनेच तेषां रसः| `$" 
Wal 
i 
tay 


e 


iE 


रसात्मकता आजाती है वे मनुष्य जी, 
ats बीच आते रहते हें | यह समि, 
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| a कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिये होती है । 
mial “पद्मावत” में ऐसे waa बहुत से हैं -जैसे मायके में कुमारियों को स्वन 
गे उठने | AM रलसन के अस्थान पर नागमती आदि का शोक, प्रेममाग के कष्ट, 
aaa को Galt की व्यवस्था, उस दन्ड के संवाद से fasia दशा में पद्मा- 
वती की eeu सहालुभूति, wea और पद्मावती का संयोग, सिंहल् से 
| aaj] बौटते समय की खासुद्विक घटनाओं से दोनों की aga स्थिति, नागमती की 
ही mas) बिरह दशा और संदेश, उस संदेश को पाकर waa की स्वाभाविक प्रथम 
aa पर| स्ति, amsa के संदेश पर रल्सेन का गौरवपुणं रोप और युद्धोत्साह, 
स्थितियों | गोराबाढल की स्वासिभक्ति और क्षात्रतेज से भरी प्रतिज्ञा अपनी araia, 
| gag] मॉली आली नवागता वधू की आर पीठ फर बादल का युद्ध के faa saa 

रिस्थिति| a दूती के आने एर पदुमावती द्वारा सतीत्व गौरव की sag व्यञ्जना 

n उनकी | १देमावती ale नागमती का उत्साहपूणं सहगमन, चित्तोर की gar इत्यादि | 
[व ae) इनमें स पाँच era तो बहुत ही sae और गंभीर हैं | नागमती-वियोग,गोरा 
। पर भौ | Maat प्रतिज्ञा, कु बर बादल का घर से fasa कर युद्ध के लिये प्रस्थान, दूती 
3 पहि| े निकट पदमावती gra aa गौरव की व्यञ्जना और सहगमन | ये पाँचों 
क्रे उप | पसंग अन्थ के उत्तर में है । पूर्वा ती प्रेम ही प्रेम है | मानव "जीवन की ऑर 
an रोर उदात्तवृतियों का जो कुछ समावेश है वह उत्तराद्ध में है । 

जायसी के प्रबन्ध की परीक्षा के लिये सुभीते के विचार से इम उसके 


६० रामचन्द्र शुक्ल ] डः 


A 4 
हे ah 


रण a] 
na है| प पिभाग कर सकते हैं--इतिवृत्तात्मरु ओर रसात्मक | | 
जिसकी पहिले इतिवृत्त लीजिये | प्रबन्ध काव्य में इतिथृत्तकी गति इस इङ्ग | 


i weal] पे होनी चाहिए कि मार्ग में जीवन की ऐसी aga सी ame पढ़ जायं जिनमें 
9 जाती| शिष्य के हृदय में भिन्न भिन्न भावों का स्फुरण होता है र जिनका सामान्य 
į रसवः अनुभव प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः कर सकता हे इन्हीं स्थला में रसात्मक . 
Wat की प्रतिष्ठा होती है । अतः इनमें एक प्रकार से इतिवृत्त या कथा के 
| प्रवाह का बिराम सां रहता है। ऐसे रसात्मक वर्णन ग्रादि कभी दिये जाँ तो 
| Thay खंडित नहीं होता । रसानुकूल परिस्थति तक श्रोता को पहुंचाने के लिए 
| Sata में घटनाओं के सामान्य कथन या उएबेखमात्र को ही शुद्ध इतिवृत्त 
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समरना चाहिए, जैसा कि 'रामचरितमानस? की ये चौपाइयाँ हैं :-- 
| आगे चले बहुरि रघुराया । 
ऋष्यमूक पर्वत नियराया | 
तहँ रहँ सचिव सहित सुग्रीवा | 
aad देखि अतुलबल dia? ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | 
पुरुष जुगुल बलरूप निधाना | 
घरि बढ़ रूप देखु तें जाई ॥ 
कहेसि जानि जिय सैन बुझाई ॥ 
हितोपदेश कथासरित्सागर; सिंहासनबत्तीसी, Jaaa गदि झै 
कहानियाँ इतिवृत्त रूप, में, ही हैं, इसीसे उन्हें कोई काब्य नहीं कहता | ऐसी 
कहानियों से भो ओता या पाठक का मनोरञ्जन होता है, पर चह काव्य के मतो- 
रञ्जन से भिच्च होता है | रसात्मक वाक्यों सें मनुष्य के हृदय की वत्तियाँ लीत 
| . होती हैं और इतिवृत्त से उसकी जिज्ञासा-वृतति ge होती हैं । aa क्या ga! 


a 


इस वाक्य द्वारा श्रोता अपनी जिज्ञासा प्रायः प्रकर करते हैं इससे प्रत्यक्ष है हि 
जो कहा गया हैं उसमें कुछ देर के fag भी श्रोता का हृदय रमा नहीं है, भागे 


को बात जानने की उत्कंडा ही सुख्य है । कोरी कहानियों में मनोरञ्जन al 
SUA पूण जिज्ञासा के रूप सें | 


( रति, शोक आदि ) का व्यायाम 
होता है | उनका प्रधान गुण घटना T 


TA अंश बहुत कुछ होता है sity ये अण ' 
काम देतो हैं । इनमें जहाँ जहाँ मार्मिक | 


a आदि के रूप में कुछ पद्य या गाना रहना है।| | 
लमक कहानियों का घटनाचक्र ही ऐसा होता है कि जिसके we) 


S|, aa O 


fo 
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सुखदुःख पूर्णं जीवन दशाओं का बहुत कुछ समावेश रहता है । पहले कदा जा 
चुका है कि “पद्मिनी और हीरामन तोते की कहानी” इसी प्रकार की है | 
इसके घटनाचक्र के सतर प्रेस, वियोग, माता को ममता, यात्रा का कष्ट 
विपत्ति, आनन्दोत्सव, युद्ध, जय, पराजय आदि के साथ साथ विश्‍वासघात, बैर 
qa, स्वामिभक्ति, पातित्रत, वीरता आदि का भो विधान है | पर “पद्‌ मावत? 
रङ्कार रस प्रधान काव्य है gas घरनाचक्र के भीतर जीवन दशाओं az 
मानव सम्बन्धों की वह अ्रनेकरूपता नहीं है जो रामचरितमानम में है । इसमें 
रामायण को अपेक्षा बहुत कम मानव दशाओं गौर सम्बन्धों का रस पूर्ण प्रद- 
' शंन और बहुत कम प्रकार के चरित्रं का समावेश है । इसका सुर्य कारण यह 
है कि जायसी का लच्य प्रेमपथ का निरूपण,है। जो कुछ हो यह भ्रवश्य 
मानना पड़ता हे कि रसातमकता के संचार के लिए प्रबन्ध काव्य का जेता 
घटनाचक्र चाहिए पद्मावत का वैसा ही है । चाहे इसमें अधिक जीवनदुशांश्रों 
को भ्रन्तर्गंत करने वाला विस्तार और व्यापकत्व न हो पर इसका स्वरूप बहुत 


ठीक है | 


सुर और gud. की उपासना-पद्धति 


उपासना पद्धति के कारण सूर और तुलसी की रचना में जो भेद कहा 
जाता हे, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए | तुल्सी की उपासना सेव्यसेवक 
भाव से कही जाती है और सूर की सख्यभाव से। यहाँ तक कि भक्तों के सूरदास 
जी श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार we जाते हैं । यहाँ पर हमें केवल यह 
देखना है कि इस उपासनाभेद का सूर की रचना के स्वरूप प्र क्या प्रभाव पढ़ा 
है। यदि विचार करके देखा जाय तो सूर में जो कुछ संकोच का अभाव या 
प्रगइभता पाईं जाती है वह Tela विषय के कारण। इन्होंने वात्सल्य और 
शक्षार ही वर्णन के लिए चुने हें । जिसे बालक्रोड़ा और are कीड़ा का 
अत्यन्त विस्तृत वर्णन करना है वइ यदि संकोच भाव छोड़ लड़कों की नटखटी, 
dagaa इासपरिहास आदि का वर्णन न करेगा तो काम केसे चक्केगा ! 


| कालिदास ने मी कुमार संभव में पार्वती के अंग प्रत्यज्ञ का श गारो वणन किया 
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है | तो क्या उनकी शङ्कर की उपासना भी सख्य भाव की हुईं और उनका वह afe 
aqa उसी सर्य भाव के कारण gar! थोड़ा सा ध्यान देने से ही यह जाना | दतः 
जा सकता है कि sea में सुर ने जो बहुत दूर तक विनय के पद कहें हैं aft 
दीन सेवक या दास के रूप में ही कहे हैं | मिलान करने पर सूर की विनयावली बह 
आर तुलसी की विनय पन्निका में सखा और सेवक का कोई भेद न पाया प्रति र 
जायगा | विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए जायेंगे ag! हो सब पतितन | gam 
को det |? यों तो तुलसी भो प्रेमभाव में मग्न हो सामीप्य और घनिष्टता qu 
अनुभव करते हुये 'पूतरा बांधनों के लिए तैयार होकर गए हैं और शबरी आदि | ifi 
को तारने पर कहते हैं--तारेहु का रही सगाई Y may 
इसी साम्प्रदायिक प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ महाजुभावों ने सूर ak ay 
तुलसी में प्रकृति भेद बताने का प्रयत्न किया है और सूर को खरा और स्पष्टवादी | है। ह 
और तुलसी को सिफारिशी, खुशामदी या लड्लो चप्पो करने वाला कहा हे | | हे चकः 
उनकी राय में तुलसी कभी राम की निन्दा नहीं करते; पर सूर ने दो चार a 
स्थानों पर कृष्ण के कामों की निन्दा भी की है | यथा : -- 
(क ) तुम जानत राधा है छोटी | 
हमसों सदा दुरावति है यह बात कहे मुख चोटी पोटी । 
नन्दनन्दन याह के बस हैं, बिवस देखि बदी gf चोटी | 
सूरदास प्रश वे अति खोटे, यह उनहुँ ते अति ही खोटी । 
( ख ) सखी री ! स्याम कहा हित जानै | 
सूरदास सवस जौ दीजे कारो gate न माने ॥ 
ca ONS तक ठोक है, इसका निय इस प्रश्‍न के उत्तर द्वारा | 
E कं a aia,’ “कारो Bale न माने? | 
व्यञ्जनार्थं भो है या नहीं? ale किसी प्र ee ee ne ee 
ढीक हो सकता है | पर किसी प्रकार oe aa i Pe 2 
रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ भी ha st Sa uM Ea 
दोनों वाक्य श्रसंलच्य क्रम व्यंग्य के का 2 PE i l 
शरण रसात्मक हैं। इन दोनों पर्दों पर | Ma 
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he ~ 
akas इष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि इनस न 


शाना | वास्तव में खोटे कहे गये हें, न कलूटे gag | प्रथम यह पद में जो सखी डी 
हें हैं बे ofa है वह बिनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है । सखी à 
यावली | इहृ विनोद हर्ष का हो एक स्वरूप है और संचारी के रूप में प्रिय सखो रा 
न पाया | ति रति भाव की व्यंजना करती है, इससे सखी के प्रति उस आनन्द का पता 
पतितन | waar है जो राधाकृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है | इसी प्रकार 
पइ feiga गोती आ बच है fg विनोद मि अन 
Tank | यजित होता है । यह wad भी यहाँ रति-भाव का व्यञ्जक है इसके कहने की 
| ग्रावश्यकता नहीं । यह आरंभ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण और गोसा 
[र थोर | क्षा प्रेम लोक मर्यादा से परे जीवनोत्सव या ater के रूप में सामने car गया 
aÀ | है। इस सम्बन्ध में हमारा केवल यही निवेदन है कि साम्प्रदायिक परिभाषाश्रों 
हा है । | $ चक्र में साहित्यिक इष्टि खो न देनी चाहिये | 

रो चार | तुलसी पर दूसरा इलजास, जिससे सूर बरी किये गये हैं, यह है कि वे रह 
(६ रह कर फ़जूल याद दिजाया करते हें कि राम परमेश्वर हैं ! डीक है, तुलसी 
| खा जूर करते हैं। पर कहाँ? रामचरितमानस में | पर रामचरितमानस 
Gaal का एक मात्र ग्रन्थ नहीं है । उसके अतिरिक्त तुलसीदास जी के और 
भी कई मन्थ हैं । क्या सब में यही बात पाईं जाती है ! यंदि नहीं तो इसका 
Rawat करना चाहिए कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है | मेरी 
| समर में इसके कारण ये हैं :-- 

| (१) रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं--शिव, araga और 
| भेक भुशु'ड । श्रोता हैं पार्वती भारद्वाज और गरुण | इन तीनों श्रोताओं ने 
भेना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं | तीनों वक्ता 
षो कथा कह रहे हैं. वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए । कथा के बीच बोच सें 
कथन | i दिल्लाते जाना बहुत डाचत है । गोस्वामी जी ने भूमिका में ही इस बात 
भे सड करके शंका की जगह नहीं छोड़ी हे | 

| (२ ) रामचरितमानस एक प्रबन्ध काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह 
| ® घटनाओं को लेता हुआ लगातार चला चलता èl इस दशा में कथा- 
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प्रवाह में मग्न पाठक या Ma को Ba बात की ओर ध्यान fears रहने की 
आवश्यकता मय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को | 
ईश्वरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है । फुटकर Wal में इसकी आवश्य 
कता न प्रतीत होगी | सूरसागर की शेली पर तुलसी की “गीतावल्ली? है | sai 
यह बात नहीं पाई जातौ । जब कि. समान शेली की रचना मिलतो है तर | 
मिलने के लिये उसी को लेना चाहिये | 

(३ ) श्रीकृष्ण के लिए इरि जनादन? आदि विष्णुवाचक शब्द बरा 
aa जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती | गोपियों मे 
कृष्ण के लिए बराबर “हरि? शब्द का व्यवहार किया है | | 

इस प्रसंग को छोड़ने के पहिले इतना और कह देना चाहता हूँ, कि जिप । 
प्रकार तुलसी ने राम की सान्निध्य प्राप्ति के कारण दशरथ, कौशढ्या, केवट, शबरी, 
जटायु आदि के भाग्य को, शिव सनकादिक के भाग्य से भी बढ़ कर कहा है| 
उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में सूर ने भी जगह, जगह नन्द यशोदा और गोपगोपियों। है 
के भाग्य को सराद्दा है | यइ भी याद ही दिलाना है कि कृष्ण परमेश्वर Ë | 

सूरदासजी अपने भाव में मग्न रहने वाले थे, अपने चारों ओर की परि| 
स्थिति को आलोचना करने वाले नहीं | संसार में कया हो रहा है, लोक a] 
प्रवृत्ति क्या है, समाज किस ओर जा रहा दै, इन बातों की र welt 
अधिक ध्यान नहीं दिया है | तुलसीदास जी लोक की गति के सूचम wll | 
थे। वे उसके बीच tar होने चाली बुराइयों को dia इष्टि से देखने वाले थे। 
जिस प्रकार उन्होंने अपने समय की जनता को दुःखदशा शौर gz ia तथा| 
मर्यादा के ga पर इछ्पात किया दै; उसी प्रकार ale मर्य्यादा के ह।स | है 
सहायता पहुँचाने वाली sga शक्तियों को भी पहचाना है | किस sal] 
उन्होंने कबीर, दावू, आदि के लोकविरोधी स्वरूप को पहचान कर उनके उद | 
व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की, यह गोस्वामीजी को आलोचना में दिग, 


£ 


चुके हैं ।& | Tara 
#देखिए. नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “गोस्वामी तुलसी] "षि 
ज़ी? नामक ग्रन्थ | सरे 
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if 
| ही अपने भाव uma और मन्दिर के नृत्य गीत में ही लीन रहते थे; 
गे | छ सब md से बहुत दबे नहीं रहते थे, पर 'निगु'न बानी? की जो इचा बह 
| ही थी, उसकी ओर उनके कान अवश्य थे | 

तुलसी की आल्लोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का ब्रजमाषा 
| प्रौर अवधी दोनों काज्यभाषाओं पर तुल्य अधिकार था; र उन्होने जितनी 
teat की काव्य रचना प्रचलित की थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की 
| है| यह बात सूर में नहीं है । सूरसागर की पद्धति पर वैसी ही मनोहारिणी 
३ | भ्र सरस रचना तुलसी की गीतावली मौजूद है; पर रामचरितमानस और 
कविताचाली की शैली की सूर को कोई कृति नहीं है । इसके अतिरिक्त मनुष्य 
| जवन की जितनी अधिक दशाये', जितनी श्रधिक वृत्तियाँ, तुलसी ने दिखाई 
č उतनी सूर ने नहीं | तुलसी ने श्रपने चरित्रचित्रण द्वारा जैसे वित्रिध प्रकार 
हे चे आदश खड़े किये हैं वैसे सूर ने नहीं | तुजसी की sfaar adaga 
fail} है और सूर की एक सुखी होकर उसने श्रपनी दिशा में जितनी दूर तक भी दौड़ 
बगाई है उतनी दूर तक भी तुलसी ने भी नहीं, और किसी कवि की तो बात 
i है क्या है। जिस चेत्न को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित 
| है उसके वे सम्राट हैं | 

सूर की विशेषताओं के इस संक्षिप्त दिग्दृशन को समाप्त करने के पहिले 
सतना और कह देने को जी चाहता है कि सूर में साम्प्रदायिकता की छाप 
Wel की अपेक्षा अधिक है । अष्टछाप में वे थे ही । उन्होंने अपनी अनन्य 
|| उपासना के अनुसार कृष्ण या इरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की 
| | अधारम्भ सें भी प्रथानुखार गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया है | 
| एतु्सोदास जी की बन्दना कितनी विस्तृत है यह रामचरितमानस भर 
` भषयपन्निका के पढ़ने वाले ara जानते हैं । उनमें ल्ोक-संग्रह का भाव पूरा पूरा 
iMi a इष्टि लोक विस्तृत थी । जनसमाज के बीच, या कम से कमर हिन्दू 
WIR के बीच परस्पर सहानुभूति और सम्मान का भाव तथा सुखद व्यवस्था 
Mie देखने की अभिलाषा भी उनमें बहुत कुछ थी । शिव ओर राम को एक 
Ra उपासक बना कर उन्होंने Dat और Asmat में भेद बुद्धि रोकने का 
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saa किया था । पर सूरदासजी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था| 

जो तुलसीदासजी के मन्थो को पढ़ता है बह उन्हें देवताश्रों से उदासीन | 
भी नहीं सममता, wa और द्रोही समझना तो दूर रहा | इतने पर भी | a 
लोगों ने वनवास के करुण-प्रसंग के भीतर अथवा राम के महत्व आदि क्ष 
भावना में लीन करने वाले किसी पद में gean आदि शब्द देखकर यह | 
कहना बहुत जरूरी समझा है कि “सूर ने तुलसी के समान देवताओं को | 
mfa नहों दी है ।” इस पर यही समर कर रह जाना पढ़ता है कि यह मह | 
वेल्क्षण्य के प्रदर्शन का युग है | | 


गोस्वामी जी का बाह्य दृश्य चित्रण 


यहाँ तक तो गोस्वामी जी की mar fie की सूक्षमता का कुछ aqa | . 
हुआ | अब पदार्थों के वाझ स्वरूप के निरीक्षण और प्रत्यक्षी करण पर भी 
थोढ़ा विचार क्र लेना चाहिये, क्योकि ये दोनों बातों भी ह के लिय बहुत | 

| a आवश्यक हें । प्रबन्धयत पात्र के चित्रण में fag प्रकार उसके शील k E 
को, हिज असः की प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष करना पढ़ता है उसी प्रकार उसके 
सौष्टव को भी प्रत्यक्ष करना पढ़ता है । यहीं तक agt प्रकृति के नाना रूपों के 


SR का सामंजस्य दिखाने और प्रतिष्ठित करने के लिये उसे | ९ T 
वन, पवत, नदी निमर आदि अनेक पदार्थों को ऐसी स्पष्टता के साथ अङ्कित | ह 
| नञ एक 


p पढ़ता à कि श्रोता या पाठक का अन्तःकरण उनका पुरा बिम्ब प्रहण कर 
स्बन्ध = दे 
; S y aa A m ही यह कह देना आवश्यक है कि हिन्दी कवियों | 
ae Sr GRN ta सा वह सुषम निरीक्षण नहों हे जिससे प्राकृतिक | 
है तो गो परा चित्र सामने खड़ा होता है । यदि किसी में यह बात थोड़ी बहुत | 
तो गोस्वामी तुलसीदास जी में ही | 
इृश्य-चित्रण में i Aa i 
wee z में केवल श्रर्थ ग्रहृण कराना नहीं होता, बिस्बग्रइण भी कराना 
‘ . म्ब-अहण किसी वस्तु का नाम ले लेने मात्र से नहीं हो | l 
आस ; it ft i 
i = a वस्तुओं के बीच उसको परिस्थिति तथा नाना अङ्गं at | 
ष्ट साथ किसी वस्तु का जो वणन होगा, वही चित्रण कहां 
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| | बगा । “कमल फूले हैं” Sit गूज़ रहे हैं” “कोयल बोल रही हें? यदि 
| इतना ही कह दे तो यह चित्रण नहीं कहा जाया । 'लहराते हुए नीले 
| इञ के ऊपर कहीं गोल हरे पत्तों के समूह के वीच कमलनाल निकले हैं जिनके 
| झे हुए छोरों पर रक्ताभ कमल दल छितराकर फैले हुए हैं' इस प्रकार का 
aud चित्रण का प्रयत्न कहा जायगा । यह चित्रण वस्तु और व्यापार के aaa 
Rian पर अवलम्बित होता है | आदि कवि बाल्मीकि तथा कालिदास 
ag प्राचीन कवियों में एसा निरीक्षण करने वाली समग्र वाह्य सष्टि से संयुक्त 
| पहुदयता थी जो पिछले कवियों में बराबर कम होती गई और हिन्दी के तो 
हिस्से ही में न आई । उन्होंने तो कुछ इनी-गिनी चस्तुओं का नाम तो लिया 
' इस पुरानी रस्म अदा हो गई | फिर भी कहना पढ़ता है कि यदि प्राचीन कवियों 
कै थोड़ी बहुत छाया कहीं दिखलाई पढ़ती है तो तुलसीदास जी में चित्रकूट 
| पंचवटी आदि स्थानों में गोस्वामी जी राम-लच्मण को ले गये हैं; पर उनके 
mawq में safe के नाना रूपों और व्यापारों के प्रति वह हर्षे।हलास नहीं 
| हैं जा बाल्मीकि के राम-लच्मण में हे | बाल्मीकि के लच्मण पंचवटी पर जाकर 
समन्त ऋतु की शोभा का अत्यन्त विस्तीण और gan वर्णन करते हैं, उसके 
एक व्योरे पर ध्यान ले जाते हुए अ्रपनी रागास्मिका वृत्ति को लीन करते हैं 
ए गासचामी जी के लच्मण बेठकर रास से ‘ara, विराग, माया और भक्ति! 
बात पछुते हें । बाइमीकि के aga तो जहाँ तक इष्टि जाती है , वहाँ तक्‌ 
| श एक ब्योरा इस प्रकार सामने ला रहे हैं :-- ५ 

| अवश्याय निपातेन. किंचि व्पक्किलन्नशाइला | 

aai शोभते भूमिनिविष्ट तरुणालया । Yeo’ 
wwe विपुलं mages द्विरदः सुखम्‌ । 

अत्यन्त तृष्रितोः वन्यः प्रतिसंहते करम्र। | $ 
वाष्पसंछुन्नसलिला रुतविज्ञेयसारसा | 

हिमाद्रे वाजुकैस्तीरैः सरितः भाति साम्प्रतम्‌ | 

जराजजरितैः पद्मैःशीणंके fA: | 

नालशेषेर्हिमध्वस्तैनं भाति कमलाकरः | 
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और तुल्लखीदास जी के लच्मण राम से यह सुन रहे हैं कि-- FE 

गो गोचर जहाँ लगि मन जाई ! PE 

सो सब माया जानेहु भाई | | वा ह 


इतना होने पर भी गोस्वामी जी सच्चे सहृदय भावुक भक्त थे | इस जगत | 
के “सिया रामसय' aed से वे अपने हृदय को अलग केसे रख सकते थे। 
जब कि उनके सारे स्नेह सम्बन्ध राम के नाते से थे, तब चित्रकूट आदि रम्य | 
स्थलों के प्रति उनके हृदय में गूढ़ अनुराग कैसे न होता, उनके रूप की एक ' PE 
छुटा की ओर उनका मन कैसे न आकर्षित होता ! जिस भूमि को देखने के लिए | 
वे उत्कंठित होकर अपने चित्त से कहते थे-- 
अब चित चेत चित्रकूटहिं चलु । 
भूमि विलोकु राम पद-अंकित बन विलोकु रघुबर विहार-यछु | गर शाः 
उसके रूप की ओर वे कैसे ध्यान न देते ? चित्रकूट उन्हें कैसे अच्छा न | 6 यह 
गता ! यौतावली में उन्होंने चित्रकूट का बहुत विस्तृत वर्णन किया है | यह | भ 
| वणन शुष्क-प्रथा-पालन नहीं हे, उस भूमि की एक-एक वस्तु के अति saga | धो नः 


` हुए अनुराग का उदगार है । उसमें ada प्रचलित संस्कृत कवियों का | मे इर 
सूच्म निरीक्षण ओर संश्लिष्ट योजना पाईं जाती है, जेखे-- 

Weg स्याम जलद मुदु धारेत धातु-रङ्गमगे सुङ्गनि | 

aig आदि अ्रम्भोज विराजत सेवित सुर मुनि-भ्रङ्गनि । 
सिखर-परस घट घटहिं मिलति बग-पांति सो छुवि कवि बरनी । 
आदि बराह बिंहरि बारिध मनो उठयों है दसन धरि धरनी | 
जल-जुत विमल सिलनि भलकत नभ बन प्रतिबिम्ब तरङ्ग । 
ang जग-रचना विचित्र विलसति विराट आंग अंग || 
मन्दाकिनिहि मिलत झरना झरि-करि भरि.भरि seq ay | 
ठुलसी सफल Get सुख लागे मानौ राम भगति के पाछे | 

za SE की संश्लिष्ट योजना पर ध्यान दीजिये | इसमें योंहीं नहीं कई : 

दिया गया है कि “बादल छाये हैं” और बलों की पांति ड oF aA | रो 
मन्द गरजते हुए काळे बादल गेरू ले रङ्गो (aa) a ae ‘an | inte ६ 
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९९ 
| हें मौर उन Arara घटाओं से मिली श्वेत बकपंक्ति दिखाई दे रही 
| ३। केवल 'जलद न कह कर उसमें वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया 
| पा है | वर्ण के उल्लेख से “जल्द” पद में बिस्ब हण कराने की जो साम्य 
स जगत रई थी, वह THAIN के योग में रौर भी बढ़ गई है और बगलों को श्वेत 
ते थे। | (6 ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया । यदि ये तीनों वस्तएँ--मेघ- 
दि रस्य | गाता, Aa ओर बकपंक्ति अलग-अलग पढ़ी होतों, उनकी संश्लिष्ट योजना न 
की एक | | ह गई होती, तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता | तीनों का श्रलग 
के लिए | शरवग भ्रथं ग्रहण मात्र हो जाता, बिम्ब ग्रहण न होता। इसी प्रकार काळी 
frat पर फैले हुए जल के भीतर आकाश और वनस्थली का प्रतिविस्व 
` | बना भी सूच्म निरीक्षण सूचित करता है | अलंकारों पर 'वाइ-वाइ' न कहने 
| ए शायद अलंकार-प्रेमो लोग नाराज हो रहे हों; उनसे अत्यन्त aafiaga है 
saga | * यहाँ विषय दूसरा है | . 

} । यह | अब प्रश्न यह होता है कि गोस्वामी जी ने सारा वर्णन इसी पद्धति से 
उमड़ते | भी नहीं किया | गोस्वामी जी हिन्दी कवियों की परम्परा से लाचार थे । कहीं 
age प्रकार की संशिलष्ट योजना और सूचम निरीक्षण का जो विधान 
Ran पढ़ता है, उसे ऐसा सममिए कि वह उनकी MINAT के कारण आप 
| श्राप हो गया है । तुलसीदास जी के पहले तीन केन्डे के कवि हिन्दी में हुए 
[88 तो वीर गाथा गानेवाल्ले पुरानें चारण, दूसरे प्रेम की कहानी कहने- 
बले मुसलमान कवि; और तीसरे केवल वंशौबट और यमुुनातट तक इष्टि रखने 
TH गानेवाले कृष्णभक्त कवि । इनमें से किसी की इष्टि विश्वविस्तृत नहीं 
l ti भक्तिमागं के सम्बन्ध से तुलसीदास जी का सान्निध्य सूरदास आदि तीसरे 
| शंके कवियों से ही अधिक था | पर उक्त वर्ग में सब से श्रेष्ठ कवि जो सूरदास 
हैं उन्होंने भी स्थलों और वस्तुओं आदि का जो वर्णन किया है, चह एक 
[Raa के उद्दीपन की इष्टि से ada की शैली भी उनकी faga खेवे के 
ही कह ! 'पियों की हे जिसमें गिनाई हुई वस्तुओं का sada मात्र अलंकारों से war 
Í aq | होता है | ऐसी अवस्था में भी गोस्वामी जी को लेखनी से जो कहीं-कहीं 
दिखाई | पीन कवियों के अनुरूप das चित्रण हुआ ढे, वह उनके aga का स्वा- 


यों का 
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भाविङ विस्तार प्रकट करता है और उन्हें हिन्दी के कवियों में सब से ऊँचे हे रहा र 
जाता हे | 
पर गोस्वामी जी के अधिकांश वर्णन पिछुले कवियों के ex पर शन्न 
सौंदर्य प्रधान ही हैं जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र है जैसे-- 
( क ) भरना भरहिं सुधासमवारी, त्रिविधतापहर त्रिविधवयारी । 
विटप बेलि बन अगनित जाती, फलप्रसून पल्लव बहु भाँती ॥ 
सुन्दर सिला सुखद तरु छाहीं, जाइ वरनिवन छुवि केहि पाहीं । 
सरनिसरोर्ह जल en, gra, Gat सुङ्ग | 
वैरःबिगत बिहरत विपिन an बिहंग azg || 
( ख ) विटप बेलि नवकिसलय, कुसुमति सघन सुजाति | 
कन्दमूल जलथल सह, श्रगनित अनवन भाँति || 
मंजुल मंजु, वक्कुलकुल, Bas, ताल तमाल | 
| कदलि कन्द त्रसुचंपक पाटल, पनस रसाल || 


| qà 4 


सरित सरन सरसीरुह फूले नाना wi 
Git: मजु agna कूजत विविध विहंग | 
पिछले कवियों की शेली पर वर्णन करने में भी वे सबसे बढ़े चढ़े है। 
यह fasg वर्णन देखिए 
फाटक सिला मुदु विलास, सकुल सुरतरुतमाल 
ललित लताजाल हरित छुवि वितानकी | 
मंदाकिनी तटडिनि* तीर मंजुल मरा विहंग भीर 
धीर मुनि गिरा गंभीर सामगान की॥ 
मुर पिक बरनि मुखर, सुन्दर गिरि निर्भर झर 
जलकन छानछाह, छुन प्रभात भान की | 
सेव ऋउ शठ प्रभा संतत ae त्रिविध बायु 
जनु बिहार बाटिका aq पंचबान की ॥ 
इस वणन से इस बात का इशारा मित्रता है कि गोस्वाम जी ऋ || 
वणन करने में रीति ग्रन्थों की गिनाई वस्तुओं तक ही नहीं wa हैं--वे अपी | 
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समीक्षा 


ऊचे det से भी पूरा काम करते हैं । “ऋतु पति? की शोमा के भीतर केवल रीति प्र 

| aà वाले मोर नहीं लाया करते, पर तुलसीदास जी ने उनको बोली नहीं बन्द 
R रन्‌) gi केवल पद्धति का अनुसरण करने वाले कवि वर्षाकाल में कोकिल को मौन 
देते हैं । पर तुलसीदास अपने कानों की कहाँ तक उपेक्षा करते ? वे 
trad के उत्तरकांड में हिंडोल के प्रसङ्ग में वर्षा का वर्णन करते हुए कहते 
; a 


दादुर सुदित, भरै सरितसर, महि उमग जनु अनुराग | 
पिक, मोर, मधुप, चकोर चातक सोर उपबन बाग || 
उपमा SHAT era श्रादि के साथ ga वर्णन भी बहुत से हैं पर उनमें 
gat और ब्यापारों का उल्लेख बहुत पूर्ण है। चित्रकूट की वस्तुओं और 
IRİ को लेकर उन्होंने होली का उत्सव खड़ा किया है-- 
A बन्दो है बिपिन देखो रामधीर, 
मानो Gat फागु मुद मदन बीर | 
बट बकुल कदम्ब पनस रसाल, 
कुसुमित तरुनि कर कुरव तमाल ॥ 
मानो बिबिध वेष धरे छैल जूथ, 
बिच बीच लता ललना बरूथ। 
पनवानक निर्भर, अलि si, 
बोलत पारावत मानौ डफ मृदंग ॥ 
गायक सुक कोकिल, fafa ताल, 
नाचत बहु भाँति बटहि मराल ॥ 
पर उनकी ag उप्पेक्षा भी उल्लास सूचक हैं । इली प्रकार भागदत के 
ren देकर उन्होंने किष्किन्धा कांड में वर्षा और शरत्‌ का वर्णन 
- sqa वस्तु और ब्यापार इष्टान्तों के सामने दुबे से हैं। ओता 
| ८ क भ्यान कई वस्तओं की ओर जमने नहीं पाता । फिर मो जहाँ जहाँ 
| Ty का अवसर श्राया है, agf उन्होने वस्तुओं और व्यापारों का प्रचुर 
` “करते हुए विस्तृत वणन किया दे । केशवदास के समान नहीं किया हे 
a 


चढ़े ह 
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कि पंचवटी का प्रसंग E-S तो बस “जाति फटी दुख की दुबटो” करके भौर | प्रक्ष 

अपना यह श्लेष ama दिखाकर चलते बने | सी 

सोभत दंडक की रुचि बनी, भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी | 

सेब बड़े दप की जनु ae, श्रीफल भूरि भाव जह लसे ॥ 

बेर भयानक सी अति लगै, we समूह जहाँ जगमगे | 

ga कहिए इसमें “श्रीफल” “बेर?” ओर “अक? पढ़ों के श्लेष के सिवा 

झर क्या है ! चित्रण का यह तो वर्णन भी नहीं हे। इसमें हृदय काते 

कहीं पता ही नहों हे | क्या AT को देखकर भयानक प्रलयकाल की ओर ध्यात 

जाता है और ate को देख प्रलयकाल के भ्रनेक gA की ओर | इससे तोे| 

साफ मल्रकता है रि पंचवटी के वन wea से केशव के हृदय का कुछ भी सामं- 

जस्य नहीं है | उस इश्य से उनके हृदय में किली प्रकार के भाव का उदय 

नहीं हुआ | 

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि बाल्मीकि, कालिदास आदि sli) 

कवियों ने वक्षों आदि के उल्लेख में देश का पूरा ध्यान रक्खा है--जेसे हिमालय' 

के वणन में भूज, देवदारु आदि; दक्षिण के वणन सें पुला, लवंग, ताब। बहू उ 

नारिकेल, पुङ्गीफल आदि का उरलेख है | गोस्वामी जो ने भो देश का MM श्राकर 

war है | चित्रकूट के वर्णन में कहीं एला, लवंग, पुङ्गीफल का नाम वेन 

लाए हैं । पर केशबदासजी मगध के पुराने जंगल के वर्णन में gi के जो जे 

नाम याद आये हैं, उन्हें अनुभास की बहार दिखाते हुए जोड़ते we गये ह~ 

तरु तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर | 

मंजुल dga तिलक लकुच कुल नारिकेल बर ॥ 

एलाललित wit सग दुर्गा फल ae | 

सारी सुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मो दै || 

केशवदासजी ने इस बात का कुछ भी विचार न किया कि | थो सके 

लवङ्ग शौर पुङ्गीफल अयोध्या और fafaa के बीच के जङ्गलो में होते भी | tae 
या नहीं । | 


भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्पर मनुष्य की aa at चित्रण कभी €| a 
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| 
रके प्रो | प्रयक्षीकरण में बहुत प्रयोजनीय हे | पर यह हम गोस्वामी जी को छोड़ और 
| feat में पाते ही नहीं । और कवियों ने केवल अनुभव के रूप में अभङ्ग आदि 
` डरावर्णंन किया हैं, पर लक्ष साधने, किसी का मायं देखने आदि व्यापारों में जो 
quae मुद्रा मनुष्य की होती है उसके चित्रण की ओर उनका ध्यान नहीं 
| गा है | गोस्वामी जी ने ऐसा चित्रण किया है । देखिये आखेट के समय aa 
| डो लक्ष्य करके बाण खींचते हुए रामचन्द्र का कैसा चित्र उन्होंने सामने खड़ा 


[ का तो| fear है-- 
te EF सुभग सरासन सायक जोरे 
इस खेलत राम फिरत झंगया बन बस-रीसो मुदु-मूरति मन मोरे | 
र साम जटा मुकुट सिर सारस -नयननि ats तकत सुभौंह सकोरे ॥ 
dhe st" मारीच के पीछे लक्ष्य साधते हुए राम की छबि देखिए-- 
जटामुकुट कर सर धनु संग मरीच। 
z art चितबनि बसति कनखियनु अँखियन बीच ॥ 
हिमाल एक और चित्र देखिये | शबरी की झोपड़ी की ओर राम आने वाले हैं | 
o TS) वह उनके लिये मीठे मीठे फल इकट्ट करके कभी भीतर जाती है, कभी बाहर 
"a met भों पर हाथ wa हुए मार्ग की ओर ताकती है-- 


अनुकूल Han अँबज्यों निज fea हित सब आनिके | 
सुन्दर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके॥ 
. छन भवन छुन बाहर विलोकति पंथ भूपर पानिके | 
निशाना साधने में भों सिकोड़ना और रास्ता देखने में माथे पर हाथ 
एना केसी स्वाभाविक झुदराये हैं । 
wat को सामने रखने में गोस्वामी जी ने अत्यन्त परिमारजित रुचि का 
a es दिया हे । वे ऐसे wa सामने नहीं जाये हैं a भद्द या ङरुचिएणं FÈ 
tbs सेके | उदाहरण के लिये भोजन का दृश्य लीजिये । मानस! में दो प्रसंगों 
£ अचसर आये हैं--राम की बाललीला के प्रसंग में ओर विवाह के प्रसंग 
"इसके अवसरों पर उन्होंने भोजन के दृश्य का विस्तार नहीं किया है | दशरथ 
जेन कर रहे हैं इतने में-- 
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धूसर धूरि भरे तनु आये । भूपति fae fa गोद वैठाये ॥ 

भोजन करत चपल चित इतउत अवसर T| 

आजि चले किलकत मुख, दधि रोदन लपटाइ॥ 

भोजन का ag BAS बाल-क्रीड़ा ओर बालचपलता का उल्लेख करने 

के लिए है | पकवानों के नाम गिनाते हुए भोजन के aqa का विस्तार उन्होंने | . 
नहीं किया है । इसी प्रकार विवाह के अवसर पर भी भोजन का वर्णन नहीं है| | 
किसी ag रचिवाले को यह बात खटकी और उसने उनके नास पर रामकल्षेवा | 
बना डाला | | 
अब सूर ओर जायसी को देखिये | ये लड्डू, पेढ़ा; जलेबी, पूरी कचौरी | 

बड़ा, पकड़ी मिठाइयों ओर पकवानों के जितने नाम याद आये हैं या लोगों 
ने बताये हैं सब रखते चले गये हें । जायसी तो कई gst तक इसी तर| 


गिनाते गये हैं । 
agi पूरि सोहारी . पूरी । इकतौ ताती औसुठि कोपरी | 
) ; fa समोसा, घी मह काढ़े | लौंग मिरिच तेहि भीतर ठाढ़े ॥ 


इसी प्रकार चावलों और तरकारियों के नाम देख लीजिये । सूरदासब À 
ने यही किया है । नन्द बाबा” कुष्ण को लेकर खाने बैठे हैं । उनके सामने Fl) 
क्या रक्खा है देखिये-- ४ 

लचुई, लपसी, संग जलेबी सोइ Sas जो aT पियारी | 

घेवर; मालपुबा, मोति लाडू सुधर, सजूरी सरस sant ॥ 

दूध बरा, उत्तम दधि, बारी, दाल मसूरी की रुचि न्यारी। 
षी दूध और धौरी को मैं ल्याई रोहिणि भर aad ॥ 
इन नामों को सुनकर अधिक से अधिक यही हो सकता है कि श्रोता 
के सुह में पानौ अआ जाय | भोजन का ऐसा इश्य सामने रखना साहित्य ह| 
मर्मज्ञ श्राचायों ने भी काव्यशिष्टता के विरुद्ध समझा था, इसी से तो नाट i 
इसका निषेध किया था-- Ai 
दूराहानं, बधो, युद्ध राज्य देशादि विप्लवः | 
विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्यू रतंतथाः | 
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कुछ हिन्दी कवियों ने बहुत सी वस्तुश्रों की लम्बी सूचो देने का दी 
ada पटुता समझ लिया था। इसके द्वारा मनुष्य के भिन्न भिन्न व्यवसाय क्षेत्रों 
है श्रपनी जानकारी भी वे प्रकट करना चाहते थे | घोड़ो का प्रसंग आया तो 
salt “ताजी अरबी श्रबलक, gra’ गिना चले । इयियारों का प्रसंग आया 
उन सैकड़ों à 5 ` 
१ | तो सैकड़ों की फिहरिस्त मौजूद है । महाराज रघुराजसिंद ने तो यह समकिये 
न समय के राजसी zrs भ जलूस के के ‘ 
गव्यता हि भ्रपने समय के राजसी ss she जलूस के सामान गिनाने के fag ही 'राम- 
| aaa’ लिखा | इस प्रणाली का सबसे अधिक अनुसरण सूदन ने किया है | 
adel aè सुजान alee को at इथियारों agi, sagt सामानों की एक पुस्तकाकार 
` ` | नामावली समस्य । 
7 लोगों f ° 
> ह गोस्वामी.जी को यह हवा बिल्कुल न लगी ga aata विधान से 
| दर रहकर उन्होंने अपने गौरव और गाग्भीयं की पूणं रक्षा की | 
वसतुप्रस्यक्षीकरण के सम्बन्ध में यह अच्छी तरह समक लेना चाहिए कि 
| वह काव्य का खाध्य नहीं है। यदि वह साध्य या चरम लच्य होता तो 
Ret geet या गाड़ी का सूचम वणन भी काब्य seat सकता | पर काव्य में 
रदासजौ ` i e N= os a CS 
aia पी उन्हीं वस्तुओं का वर्णन प्रेयोजनीय होता है जो विभाग के अन्तर्गत होती हैं 
Mar उनसे सम्बन्ध होता है । अतः “काव्य एक अनुकरण कला हे” यूनान के 
(स पुराने वाक्य को बहुत दूर तक ठीक न समझना चाहिए । कवि ओर faa- 
| भ्र का साध्य एक ही नहीं है । जो चित्रकार का साध्य है ag कवि का साधन 
| è | पर इसमें संदेह नहीं कि यह साधन सबसे आवश्यक ग्रौर प्रधान है । इसके 
बिता काव्य का स्वरूप खड़ा ही नहीं हो सकता | 


श्री पटुमलाल gaala बशी 


TSAI जी रायपुर ( मध्यप्रदेश ) के अन्तर्गत खैरापुर के निवासी ca 
È जन्म वि० संवत्‌ १९५१ में हुआ। आपने द्विवेदी जी के बाद 
| रखती” का बड़ी दी योग्यतापूर्वक सम्पादन किया | श्राप बड योग्य कवि 
और समालोचक हैं । 


ज़ करने | 
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(हिन्दी साहित्य Rae”? और “विश्वसाहित्य” आपके आलोचनात्मक | {वि को 
ग्रंथ हैं। “हिन्दी साहित्य विमर्श? में हिन्दी साहित्य के विविध धाराओं प | हे हद 
आपने एक विहङ्गम इष्टि डाली है। “हिन्दी काव्य में प्रेम', “हिन्दी काब fare 
में deiae आदि का क्रमिक इतिहास बतलाते हुए आलोचनात्मक दृष्टि | भे दै 
से प्रकाश डाला है। यूरोप में इस प्रकार की समालोचनाएँ डारबिन के पश्चात्‌ | हहं 


स्थित कर दी । “साहित्य का मूल-विकास’ और सम्मिलन, विश्वभाषा, कला, | 
नाटक, विज्ञान, और काव्य आदि विषयों पर विद्वत्तापूण निबन्ध लिख कर | गसियों 


आपके लेखों का संकलन "पंच पात्र? नाम से निकला है | 7 


—— — ~ 


) हिन्दी काव्य में सोंदर्य-सृष्टि 
कहा जाता है कि कविता का राज्य सोंदर्य है। सभी कवि died के | वृत्ति ऊ 
snas ओर प्रमी कहे जाते हैं | हिन्दी साहित्य में भी कितने दी ऐसे कवि हो शिक्षा ए 
गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक ऐसे सोंद्यंजगत की सृष्टि की 2 जो | iaf 

हिन्दी साहित्य की ही विशेषता है। हिन्दी के कवियों ने जो alga adi | 
किया है उसको इम दो भागों में विभक्त करते हैं, पहला, मानवीय सोंदर्य वयां | पह af 
र दूसरा प्राकृतिक सोदयं वर्शन | पहले हम मानवीय सौंदर्य वर्णन की a4 | भे सुन्द 
करते हैं | खता । 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि died के स्पष्टीकरण में सबसे पहले यां | शे प्रक 
प्रश्न होता है कि कवियों का यह वर्णनीय विषय--सों दय हे कहाँ ? वह भीत! | fy उ 
èa बाहर, वस्तुगत है या हृदय का भावमात्र है ? देखने से तो थी जान en 
पढ़ता दे कि वस्तु दी सुन्दर है । वह स्वयं सुन्दर है, हम उसके सौंदर्य का | j 
योग-मात्र करते हैं । चन्द्रमा की निर्म कांति, उषा की मधुर लालिमा, संध्या 
की सौम्य प्रभा, ये सभो हृदय पर अंकित हो जाती हैं ्ौर तभी इम उनकी 


they 
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नात्म | [वि को TET कर सकते हैं । हम सोंदर्य की सृष्टि हों कर सकते | हम केवल 
| उसे हृदयङ्गम कर Aad हैं। असंख्य aera से युक्त अनन्त आकाश ASAT- 
पा युवती, इनका सोंद्य क्या हमारे आव पर निर्भर है १ यह तो उन्हीं का 
छ़ं है, उन्हीं का ऐश्वय 2 । वे स्वय' अपने महत्व से सहानू हैं । इम केवल 
हुए हैं | सौन्द्य* वस्तुगत है | वह बाहर है | परन्तु यदि सौन्द्रयं वस्तुगत दै तो 
| हुत वस्तु के सम्बन्ध में faa भिन्न मनुष्यों को fea भिन्न राय क्यों होती है ? 
| (क़ मनुष्य एक वस्तु को सुन्दर समकता है | ओर दूसरा मनुष्य उसी को 
सितं क्षता है, वह किसी दूसरी ही वस्तु को सुन्दर समरता है । भारत- 
| सियो की दृष्टि में काले बाल र काली आँखें सुन्दर हैं और योरपवासी 
| पहले बाल ओर नीली आँखों पर gad) चीन वाले छोटे छोटे टेढ़े पैर A 
पोर चपटी नाक में ही Aga की पराकाष्ठा देखते हैं । नीग्रो सुन्दरी अपने 
Aaaa का ag करती है उसे देखकर दूसरे लोग डर जाते हैं | fara- 
| भिन्न जाति और भिन्न-भिन्न रुचि है । इससे तो ae? प्रमाणित होता है कि 
dea’ का कोई वस्तुगत सावंभोमिक मापदण्ड नहीं है । मनुष्यों की dega- 
ृत्ति उनकी शिक्षा और संस्कार पर निर है | प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष 


दयं के 


i aqa इम बाहर जो वस्त देखते हैं वह सोंदय नहीं हे | वह है aga, अथवा 
4 वण | पह कहिये कि वह Giga’ का उपकरण मा है | किन्तु थह उपकरण जिस किसी 
ही चर्चा | थे सुन्दर अथवा असुन्दुर प्रतीत होता है वह उसे अपने मन के भीतर से 
है | भारतीय चित्रकार जिस रूप की सहायता से अपनी सोन्दर्यानुभूति 
| भे प्रकट करता है उसी को योरपीय चित्रकार नहीं स्वीकार करेगा | यही नहीं 
छतु उसे बह रूप कुरित ही प्रतीत शोगा | वह अपनी सौन्दर्यानु भूति at 
gt जाते प्रसिव्यक्ति के fag किसी दूसरे ही रूप का आश्रय लेगा | 
$ w Qaa के आधार के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता हे, किन्तु स्वय 
संध्या | पयं के सम्बन्ध में किसी में मतभेद नहीं दोगा ! जिस dega को प्रकट करने 
gat | A लिए मनुष्य रूप का आश्रय लेता है. वह क्या है, यह समझाने के लिये हमें 
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अपनी सौन्द्य -भावना का विश्लेषण करना चाहिये | 
जब इम किसी को सुन्दर waar कुत्सित कहते हैं तब हम उसे तीन | 

प्रकार से देखते हैं, पहले तो यह कि वह नेत्रों को प्रियकर है या नहीं, दूसरे ae | ॥ रुप 
कि वह हमारे हृदय को आनन्ददायक है या नहीं, तीसरे यह कि बुद्धि aà 

aeg कहती है या नहीं, नेन्रों से हमें सिफ रेखा ओर रेखा विन्यास का ज्ञान 

होता है । नेन्न के स्नायु और उस पर पढ़ने वाला रेखा का आघात, इन दोनों 
में एक प्रकार से मेल होता है | यह मेल जितना हो स्पष्ट और घनिष्ट होगा | 
उतना ही वह रेखा विन्यास हमें अच्छा atin, वस्तु की स्थिर रेखा नेत्रं को 
' श्राच्छादित करेगी | उसकी गति हृद्य को आकृष्ट करेगी | बुद्धि उसके गुण को | 
अहण करेगी । वषा में हम आकाश में घनपटल को देखकर yea होते हैं | 
हमारी इस सुग्धावस्था के तीन कारण हैं । पहला हे उसका बाह्य MER, रेखा 
विन्यास | इसी को कालिदास के मेघदूत में यक्ष ने सब से पहले देग्वा था- | 
‘mg परिणत गजप्रक्षणीयं ददशः |? बाद हम देखते हैं मेघ की निविइ 
कालिमा | उसकी चञ्चल गति में इम अपने हृदय की आशा-निराशा और गंभीर | 
वेदना at afagrar देखते हैं | इसके बाद इम सोचते हैं कि वह पृथ्वी के हृदय 
को शीतल करेगा. कदस्य को Wales करेगा, चातक की पिपासा को दूर 
करेगा, मयूरी को नृत्य विह्वल बना देगा, विरहिणी के चित्त को हर्षित करेगा | 
तब हम इसके गुण पर मुग्ध होते हैं | अब देखिये हिन्दी के कवियों ने इस || 
सौन्दर्य बोध को किस प्रकार प्रकट किया है--पहले शरीरज सौन्दय ` लीजिए | | 


E S से ग्राह्य है। श्याम के इसी dead पर ga होकर एक गोपी कई | 
l 


गह थी द 


वारि डारौं शरद इन्दु मुख छवि glare पर, | 
दिनेश हूँ को वारि डारों नखन छुटान पर | jr 
कोटिन काम वारि डारौं अंग अंग श्याम लखि | 
वारि ent अलि अलि कुञ्जित लटान पर ॥ 
; नैनन की कोरन पै कंज हुँ को वारि डारों, 
वारि set हंस हूँ को चारु लटकान पर | 
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समीहा | 

देख सखी आज ब्रजराज छवि कहा कहीँ | 
से तोन | काम धनु वारि ent gå भटान पर ॥ 
परे यह | ह रूप कौन सा था-- 
द्धि उसे कुंडल विलोल कुल कानन कनक राजै, 
aT ज्ञान | केसरि तिलक भाल कुटी विशाल की | 
न दोनों | कुंदन किरीट at सोर के cara खोसे, 
् होगा |, WAT चलत मन्द गति सों मराल की | 
नको | चितवन frat तीर तीक्षण अनङ्ग केसे, 
गुण को | विहँसत में श्राली जात लाली है गुलाल की । 
ते हैं। | Bae विसारे नाहिं बिसरत प्रताप नेक, 
र, रेखा मेरे मन बसी टेढ़ी मूरति गोपाल की ॥ 
aa | परन्तु जिस रूप को देख कर निम्नलिखित पद्य की नायिका fea हो 
गा गई थी वह sas हृदूगत भाव का प्रेरक था | 
क हद | पीत पट कसी बंसी श्याम कौ सुरति लसी, 
को दूर तौ लॉ कुल फाँसन सिगास को सहति है 
करेगा | आने नहीं नेक एक प्रीति की परी है टेक, 
ने इस | कटि कै अनेक कला लला को चइति R I 
rf | | ma मिलैगी बह साँवरों कुंवर मोहि, 
पी at | लाख लाख यहै अभिलाष को लद्दति है ।_ 


खिरकी के माहिं खरी हिरकी हरी को eR | 
| घरी घरी फिरकी लौं थिरकी रहति हे ॥ 
| पणा ने कृष्ण के बाळ्यसुलभ और वीरोचित गुणों पर gra होकर कहा था-- 
! कल न परति कहूं उधो इन गैयन को, 
कब धौं ललन धौरी geet पुकारि हैं। 
qR है श्रवण कब सुधा निज बैननि सों, 
कब यह gA हम Aaa निहारि हैँ ॥ 
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बूड़िबो चहत ब्रज राधा हग धारन ते, 
wat धराधर करज पर घारि हैं। 
मारि हैं अघासुर बिदारि हैं बका को कब | 
बेणुको बजाय कुझ-बन में बिद्वारि हैं ॥ 
इन तीनों भावों को एक कवि ने एक ही पद्य में बढ़े aay ढ'ग से क | 
दिया है। उसमें नेत्र, हृदय और बुद्धि तीनों से ae सोंदय* का समावेश हुआ 
है | सुनिये-- 
safe safe eq रोवत अधीर भये, 
gaai पीरी परी विरह महा भरी | 
हरीचन्द्र प्रेममाती ate गुलाबी छुकी, 
काम भर माँवरी सी द्रति तनुकी करी | 
प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यह, 
जोगिया सजाये बाल बिरछि तरे खरी | 
आंखिन में साँबरो हिये में बसे लाल वह; 
बार बार सुख ते पुकारत इरी हरी ॥ 
इम aat से diga को देखते हैं, हृदय से उसका अनुभव करते हैं रोर | Tale 
बुद्धि से उसको समते हैं | Sat से आह alga’ से इन्द्रिय की तृप्ति होती है | Me 
हृद्गम्य aaa से हृदय ae होता हे और बुद्धि के द्वारा यथार्थ ज्ञान हो आने |S 
पर सोंदय' का निमंलतम रूप प्रकट हो जाता है | पहले सौन्दय' से बिकार | बही 
होता है, दूसरे से प्रेम और तीसरे से भक्ति और तन्मयता होतो है | अब इनके | 
उदाहरण ating | 
शारीरिक सौन्दय' पर मुग्ध होकर कोई गोपी कष्ट vt है-- 
गरे गुञ्चमाल घरै खरे हो तमाल तरे 
लाल कब फूलन की माल पहराय हैं | 
ललित लता की सेज cea मई सुनई 
आपने ` करनि कब Se में बिछाय हैं ॥ 
जिसने रूप को हृदय में रखा था उसकी उक्ति सुनिये-- 
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पिय प्यारे बिना यह माधुरी, 

मूरति ओरन को अब देखिये का | 

सुख छाँड़ि के सङ्गम को तुम्हरे, 

इन Wega को Ba लेखिये का ! 

हरिचन्द जू हीरन को व्यवहार के 

कांचन को ले परेखिये का। 

इन आँखिन में तुब रूप बस्यो 

उन आँखिन सों अब देखिये का | 
परन्तु जिसने ज्ञान के द्वारा सोंदर्य का निमंजतम रूप देख लिया उसके 
| ये बिहारी ने कहा है-- 
| या अनुरागी चित्त की गति aa नहिं कोय | 

ज्यों ज्यों बूड़े श्याम रँग त्यों त्यों उज्ज्वल होय | 

हिन्दी साहित्य नख शिख वणन के लिये प्रसिद्ध है । इस नख-शिख 
a की एक विशेषता यह है कि कवि की कएपना एक संकुचित सोमा में बद्ध 
ही है। उस सीमा का saga करने का साहस कमी किसी ने नहीं किया | 
| सीमा शाखनिदिंष्ट थी-- हिन्दू साहित्य-शाख्नकारों ने रूप वर्णन के लिए 


श ga 


'भ वही आदं स्वीकृत किया गया किया दे | हिन्दी साहि्य में प्राचीन परम्परा 
इतके [Malta at गई है उसका कारण है । हिन्दी साहित्य का उदूगम भौर 

|स जिस प्रदेश में हुआ है वह प्राचीन mea सभ्यता का केन्द्र था 
अतएव हिन्दू जाति को समस्त भावनाएं हिन्दी साहित्य में व्यक्त हुई 
। जाति को अस्तित्व रक्षा के लिये, उसके शारीरिक ओर मानसिक विकास 
| * लिये, जिन आदर्शों का प्रचार करना श्रेयस्कर होता है, वे श्रादश हिन्दी 
f fer ने प्राचीन साहित्य से ही लिये । शरोर के aga के सम्बन्ध में भी 
Wag कही जा सकती है । हिन्दी भाषा की भूमि में जो जाति निवास 
भी है बह प्राचीन आयः जाति की सन्तान द्वे | इसमें संदेह नहीं कि उसमें 


g we ew 
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अन्य जातियों का सम्मिश्रण हुआ है तो भी वर्णाश्रम की प्रथा से उससे | 
झाय'-जाति के संस्कार ga नहीं हुए | यह जाति शोय' से युक्त होने qa 
असहिष्णु नहीं है | अध्यवसायशील होकर भी वह क्षिप्र नहीं है। उसमें” 
द्ढ़ता है चञ्चलता नहीं है | उसकी आकृति से भी यही बात प्रकट होती है। | 
जो जाति अपने को जितना ही विशुद्ध रखती है उसकी maf में रेखा 
उतनो ही स्फुटता, war और अङ्गों की समानता देखी जाती है । वणं भेद होने | 
पर भी हिन्दी-भाषाभाषियों में आकृति-मेद नहीं है । यही कारण है कि fae. 

भिन्न प्रान्तों के कवियों के रूप-वणन में समता है | | 
यह नहीं कहा जा मकता हे कि हिन्दू कवियों अथवा चित्रकारो a | | p, 
= 3 ` R Mga 

रूपसृष्टि में वैचित्र नहीं हे | Aaa अवश्य हे, परन्तु वेचित््य का कारण mal 
mala नहीं, किन्तु अन्तः प्रकृति है। कवि faa रूप की कर्पना करता है उपे | 
वह अपनी अन्तरात्मा।से पाता है । अनन्त दृष्टि की सहायता से उसी सौन्दय कं | 
व्यक्त करना उसका सुख्य उद्देश होता है | वाह्य आकृति कदि का उपऊरण-| 
ma है । कवि जिन wat में डूबा रहता है बही भाव साकार हो प्रत्यक्ष हो। 
जाते हुँ । वाह्य श्राकृति से weasels का सम्बन्ध अवश्य है, शरीर के उप 
अन्तरात्मा की छाया अवश्य पडतो है। जिसे इम लावण्य कहते हैं वह ak 
कुछ नहीं, र्तर्भावना की प्रतिच्छाया है। adaa नामक एक प्रलिद्ध दाश निह f 
ने इसी की पुष्टि की है । उसने लिखा है-- 


The soul imparts a portion of its wrigea lightness to]: 
© body it animates; the immateriality which thus passes} 
into matter is what is called gracefulness 


आत्मा की कुछ चञ्चलता शरीर में मी झा जाती a) अन्तःकरण. a 
tafe शरीर में कुछ प्रकट अवश्य हो जाती है । उसी के कारण वाह्य प्रकृति में 
नवीनता बनी रहती है । वाह्य सौन्दुय' में स्थिरता रहती है क्षण-क्षण में वह + चंद्रमा 


तभी नवीन होता है जब॑ शरन्तःकरण की > 3 
र waft उसमें | 
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लिखन वैठ जाकी सबी गहि गहि, गरब गरूर। 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥' 
aa रूप aga करने में चित्रकार को कठिनता न होती । परन्तु भावों 
हाण रूप में जो चञ्चलता आ जाती हैं उसको अङ्कित करना अवश्य कठिन 
|), कवियों ने भिन्न भिन्न अंगों के लिए जो उपमाएँ कल्पित की हें उनसे केवल 
गे | हप की स्थिरता प्रकट होती है | भावों की चंचलता को प्रकट करने के लिये 
| जो अपनी उपमानां में भी अनेक कर्पनाएँ करनी पढ़ी हैं । 
| sid ने qa को उपमा चन्द्र से दी है, चन्द्रमा को देखकर, रामचन्द्र 
-N | ॥ दो सीता जी के सुख का स्मरण हो war) परन्तु सीता जो के मुख- 
गर a | पेयः को क्या चन्द्रमा पा सकता AT | 
या वा जन्म सिन्धु पुनि बन्धु विष दिन मलीन सकलंक । 
| सिय मुख समता पाव किमि चन्द वापुरो रंक ॥ 
qeg बढ़इ बिरहिन Taare । 
gag राहु निज संधिहि पाई | 


है. कोक सोकप्रद पंकज द्रोह्दी | 
उ Haya बहुत चन्दमा तोही | 
इह र | 


रामचन्द्र जी ने चन्द्रमा में जो दोष देखे वे चंद्रमा के दोष नहीं हैं। 
| ये दोष उसमें न भी रहते तो भी सीता जो के सुख के साथ उसको तुलना 
| नहं हो सकती । क्योंकि सीता जी तो-- 

प्र लोचन मग रामहि उर आनी | 

i दीन्हें पलक कपाट सयानी। 

सौता जी की ga af में प्रस लज्जा ओर सङ्कोच का जो भाव safe 
a की | धरा हे उसके लिये aaga कोई उपमा नहीं है | 

। केशवदा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हजार कोशिश करने पर भी 
में वह | | सुख को शोभा नहीं पा सकता-- 

| ग्रहनि में कीन्हो गेह सुरनि दै देख्यों देह 

शिवसों कियो है नेह जान्यों युग aT है। 
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तपिन में तप्यो तप जलधि में जप्यो जप | gaa 
केशवदास ay मास मास प्रति seat है। केत 
उडुगण-ईशः-द्विज ईश औषधीश भयो | ai 
यदपि जगत-ईश सुधासों सुधार'्थो है | ET: 
सुनि नन्दनन्द प्यारी तेरे मुखचंद्र सम । 
चन्द पै न भयो कोटि छुन्द करि हार'चो है | तयन 
केशान्त से लेकर श्रृ पन्त ललाट है । यह कुछ faa SH अधं चंद्र | प्रशाः 


कार होता है | 
भाग को भौन सुहाग को चोंतरों सुन्दरता को सिंहासन सोई | 
सागर है रस को पुन प्रेम को लोचन पंथिन को सुख होई |) 
नूर कहे न सुने बड़ वावरी चंद ही दोष कछू न भलाई। 
होत नहीं सरि तेरे ललाट की तौ शशि चौथि को देखे न कोई ॥ 
पुरुषों के भू युगल का आकार निम्बपत्र के समान होता है और fadil 
के धनुपाकार | हप॑ भय, क्रोध आदि भिन्न भिन्न भावों के आवेश से अ gaa 
कभी उन्नमित कभी नमित, site कभी संकुचित होते हैं । 
3 कवियों ने टेढ़ी लता कामदेव के धनुष, कामदेव के खड्ग के म्यान at 
भरे के पखों से उसकी उपमा दी है | । 
कैधों लागी पंकज के अंख पंख लीक कीधों 
Semis अंक-अंकित सुभाय को। 
जन्म है ge को मंत्र अनुराग को। 
कि मन्त्रन को बीच arg ऊरध अभाव को १ 
आसन सिंगार को कि राम को सरासन है 
घासन लिखो है प्रेम पूरन प्रभाव को | 
राख रूख वेष विष विषम पियूख में 
सुभामिनी की भौहें कैधौं भौन हाय भाय को ॥ 
àa मत्स्याकृति कहे गये हैं | नेत्र के भाव और भाषा का a atl 
उसी SEN उसकी उपमाओं का भी अन्त नहीं हे | खञ्जन नयन, हरिया 
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इमल-नयन आदि कितने ही प्रकार के aat के वणन कवियों ने किये हैं । feat | 
$ तयनों में स्वाभाव से चञ्चलता हे | इसी से कदाचित्‌ सफरी, खंजन र हरिण | 
हूत तीन चंचल प्राणियों के नेत्रों से उनकी उपमा दी जाती है। पर इन नेत्रो | 
' हे द्वारा भिन्न भिम्न भाव भी प्रकट होते हैं | 

खंजन-नयन में कोतूहल-पुणं बिलास का भाव विद्यमान रहता है, सफरी 
तयन में श्रस्थिर'इष्टिपात, इरिण-नयन में सरळ माधुयं, पदूम qaa नयन में 
प्रशान्त इकपात अदि भाव नेत्रों की श्राकृति के साथ प्रकट होते हैं | 


मस्स्याकृति नेत्रां के सम्बन्ध में सूरदास जी ने लिखा 2 । 
उपमा नैन न एक रही | | 
कवि जन कहत कहत सब थाके रुचिकर नहीं कही || 2 
नाह चकोर fagaa बिन जीवत भँवरहु नहीं लखात । A 5 f 
हरिमुख कमल tind बिछुरे wad कत ठहरात | = 
ऊधो बधिक cara हो आये मुगसम क्यों न परात | \ ८ 


भागि जाहिं बन सघन स्याम में जहाँ न कोऊ घात | 
खंजन सनरंजन न होहिं ये wag नहीं BHA 
qe पसारि न होहि चपल गति हरि समीप उड़ि जात ॥ 
कमल न होहिं कौन विधि कहिए झूठे ही तनु आड़त | 
सूरदास मीनता कछू इक जल भरि कबहुँ न छाँड़त । 
एक कचि ने एक ही पद्य में इन समस्त उपमाओं का सन्निबश कर 
दिया है--- 
मग कैसे मीन कैसें खंज्जन प्रवीन केसे 
अंजन सहित सित असितजलेद से | 


~ 


चर से चकोर से कि चोखे as कोर ,से 


i कि मदन मरोर से कि माते राते मद से । 
a न| ` नबी कवि ऐना से कि ओर नैन बैना से | 
raa | कि सियरे सिलोना से कि आछे मुग मद से | | 
| i 
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पयसे पयोधि से कि और सांधे सोध से 
कि कारे भौर केसे अनियारे कोक नद से I | 
जान पढ़ता है कि कर्ण को गठन पर कलाकोविदों का ध्यान विशेष नह) 
गया | कवियों ने कणंफूल ऑर कणंभूषण की जितनी प्रशंसा की हे, उतनी कर | 
की नहीं । प्राचीन चित्रो में कणं की शोभा सदैव अलङ्कारो से आच्छादित रही 
है | कवियां ने कणं को उपमा राग के HUTA शोभा के Glas भवन, ताज डे 
नेत्र, मन के मन्त्री आदि से दी हें- 
रागिनं के आगर विराग के विभाग कर 
मन्त्र के भंडार गूढ़ रूढ़ के रमन हैं। 
ज्ञान के विवर कैधो तनक तनक तन 
कनक कचोरी हरि रस अचवन हैं ॥ 
aia के रूप किधों मन के सुमित्र रूप 
feat केशोदास भूप के भवन हैं। 
लाज के नयन किधौं नयन सचिव किधौं 
. नयनकटाक्ष सर लक्ष्य के श्रवन हैं | 
_ नाक की उपमा तिल पुष्प से दी जातो है, तिल घुष्पाक्तिनासा | | च 
faat के चित्रों में तिल फूल को ही नाक की आकृति aad गई हे । शक्ति l प्र्षे पे 
स RR हह कि शुक as सदश है | pi | faang 
KES एक कवि ने नाक के विषय में ig लर 


वन वासी किये शुक पीठि निवासी 

GAR जो वीर विलासिका है। 

तिलसून प्रसून हू खेत शिरे 

: गुहा सेवक सिद्ध निकासिका है | | 

इन्दी में नाखिका पर a केशवदास की निम्न-लिखित af | 

ss Pd उक्ति सिकी ने नहीं कही हे, जिसमें नासिका का dai 
; | 
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| केशव सुगन्ध स्वास सिद्धन की गुफा det 
परम प्रसिद्ध शुभ शोभन झुवासिका। 
eat मनमथ मनमीन की gaat कैधों 
कुन्दन की dia लोल लोचन विलासिका ॥ 
agar मणिन की है सुकुल पुरी सी Ai 
PA सुर सेवत हैं काशी की प्रकाशिका | 
त्रिभुवन रूप ताकों ge तोयनिधि ताके 
तोय की तरङ्ग के तरुनि तेरी नासिका | 
way बिर्फल के समान कहा जाता दै | इनमें आकृति का साइश्य 
ला नहीं जितना प्रकृति का । अधर की प्रकति भी सरसर और रक्तवर्ण है | 
Arar के लिये पएलव की उपमा अधिक अच्छी है और वर्ण के लिये प्रवाल 
a (दुपइरिया) अधर ओर श्रोंठ दोनों की आकृत से समानता रखता है । 
बन्धुजीव को दुखद है अरुन WK तुब बाल | 
दास देत यह क्यों St पर जीवन दुख जाल ॥ 
सुख के दूसरे अंशों की अपेक्षा fags we 2) भू, नासिका, नेत्र, 
नासा | | आदि अङ्गां पर wat का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाई पढ़ता है। भाव के 
शक्ति | भेग से वे सजीव से हो जाते हैं । परन्तु fags पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं 
| feat feng पढ़ता | इसी से नासिका, नेत्र, अधर आदि की उपमाएं पुष्प, TA, 
षय में lier जता, आदि सजीव वस्तुओं से दी जाती 2 | परन्तु fags के लिये ऐसी 
Mt उपमा नहीं ढी गई है । तो भी एक कवि ने चिक के सुन्दरता की बढ़ी 
Tat कर्पना की है । 
कनक वरण कोकनद के व्रण AK 
झलकति माई तामें बसन रदन की | 
कीन्हों चतुरानन चठुर ऐसी रिपन 


शेष नहीं | 
नी कर | 
दित रहौ | 
लाज के | 


sai | अलवसी चौकी चारु आसन मदन की | 
ल अंगुल के बाम उपमान की अवधि सब 


सुमिल सुवान सानो भीय के सदन की | 


१० 
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सुन्दर gen है चिबुक नब नायिका की 
कीधों बलभद्र बादसाही हैं वदन की । 
िवली--चिन्हित शङ्क के उध्वं भाग से कण्डकी उपमा दी जाती है 
इसके सिवा जब कण्ठ शब्द का स्थान है तब शङ्क से उसकी समानता गर] 
भो बढ़ जाती हे | | 
सब सुर तीन ग्राम Wa को धाम धन्य 
agar सुताने श्र्‌ति ग्रह मति पैनी को | 
ad चद्र मंडल को परग अधार सुद्ध 
उज्ज्वल अनूप स्वच्छ हच्छु पिक वैनी को II 
भने रघुनाथ सील सोभा को निवास यही 
प्रीतम की. प्रीत की प्रतीति कर दैनी को | 
कम्बु से सढार रम्य चारु है कपोलह ते 
रम्भा रति कंठते सुकंठ मगनैनी को ॥ 


क तुल्य | faai करभोरू कही जाती हैं ? 
कोमल कमल मुखी तेरे ये जुगुल जानु 
मेरे बलबीर जू के बलहि हरत हैं । 
सौरभ सुभाय सुभ रम्भा के सुखमा अरु 
केशब ag की शोभा निदरत È | 
कोटि रतिराज सिरताज ब्रजराज की सों 
देखि देखि गजराज लाजनि मरत है। 
मोचि मोचि ae रुचि सकल सकोचि सोच 
सुधि आये सँडनि की कु'डरी करत है || 4 
कर भौर पद के लिए पढलव और कमळ की उपमा दी गई दै | 
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aa: 


zeae 


लिख्यौ है उचार मन्त्र विधि मोद सों भयो । 

सुधा की श्रवन मणि माणिक लसत सोहै 

गुरी किरन ज्यों प्रभाकर उद भयो | 

मेंहदी रचित नख केधों नेन पंचबाण 

खरसान धरे सोने पानी तिनको दयो। 

आँचर की औट ते अचानक हीं दीठी पर्यो 

तेरो हाथ देखे मन मेरो हाथ ते गयो ॥ 
। हिन्दी साहित्य में श्रज्ञों के जो आदुश' स्वीकृत किये गये हैं उनका 
(एन इम कर चुके | भिन्न भिन्न अङ्गां के faa जो उपमाए दी जाती हैं 
ieas नहीं हैं | उपभेदों और उपनामों में विलक्षण ara है । इन 
| का आधार अनुभूति है | परन्तु हिन्दी साहित्य में कवियों ने करपना \ 
aafaa श्रय लिया है | इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक ऐसे À 
Alii की सृष्टि की जो केवल कल्पनागम्य है। कटि की कृशता feed à 
कन्ध | दाते उन्होंने कटि का लोप ही कर दिया । प्रायः सभी agi के वर्णन 
से है।|' भ्रस्वामाविकता है | इस अस्वाभाविकता का कारण यह है. कि कवियों H 
deal anlar हिन्दू समाज की गृह देवियां नहीं थीं किन्तु रसिकों के मनो बिनोद | 
P तिये कल्पित प्रतिमाएं थीं | जब जाति में अकर्मण्यता आ जाती है तभी 
पर d क्पित प्रतिमाओं से. वह aqar मन बहलाती है । हिन्दी साहित्य में खी- i 
E हे y Riaan रूप तुलसीदास जी ने दिखलाया हैं | हमें उसी aaa । 

W 


{ 
कञ्चन के पल्लव में छोटी बड़ी लीक मानो | 

| 

} 

| 


जाती है| 
नता श्रौर | 


बाह्य सोन्दय' में हिन्दी कवियों का ऋतु वर्णन और नख-शिख वणन 
विषय gea हैं |. प्रकृति के साथ हम लोगों की कुछ ऐसी आत्मीयता 
| “भब उसमें परिवर्तन होता है तब हमारे हृदय के भावों में भी परिवर्तन a 
pyc | बर्षा काल में Hal का आगमन होते ही हम लोगों के हृदय में एक' 
pass वेदना होने गती है । शरद ,काल में anal के विकास : | 
ऐं का भी.हृद्य-सरोज विकसित होने ana है | वसन्त के द 


+ | 
ह . we 
ह आओ ta 
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समागम से जब वृक्षों में नवपहलव का उद्गम होता है, वन में एक महोत्सव की. 
मानें सूचना हो जाती 2 | तब कोयल की मधुर ध्वनि के साथ ही हमारे हृदय | 
में मी एक अपूर्व माधुरी फैल जाती है, ओर कोमल weal का sae होने जगता / 
है | जो श्रेष्ठ कवि हैं वे प्रकृति के सोन्दय के साथ मनुष्य के हृदय की जो 
आत्मीयता है उसी को प्रकट करते हैं | 
हिंदी के सन्त कवियों ने, जिन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो af] 
थी, प्रकृति के ऋतु परिवतंन में भी संसार की निस्सारता का ही दृश्य देखा | | 
गगन घटा. घहरानी साधो-गगन घटा घहरानी | 
i पूरब दिसि से उठी बदरिया रिमिक्रिम बरसत पानी । 
आपन आपन मेड़ संभारो बह्यो जात यह पानी | 
मनके बैल सुरत हरवाहा जोत खेत निरवानी । 
तुलसौदास जी ने भी वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन के द्वारा कलियुग | 
के लोगों को शिक्षा ही दी है | परन्तु जब हिन्दी में मानवीय भावों की प्रतिषा| 
) होने लगी तब ऋतु वर्ण में कवियों ने हृदय के उल्लास और व्यथा को प्रधा.! 
नता दौ-- 
दूरि agua सेनापति सुखदाई देखो 
आई ऋतु पाबस न पाई प्रेम पतियाँ | 
धरि जलघर की सुनत धुनि धर की 
दर की सुहागिनि की छोह भरी छुतियाँ । 
आई सुधि बर की हिये में आन खरकी 
सुमिरि प्राणप्यारी यह प्रीतम की बतियाँ। 
बीति ओधि आवन की लाल मन भावन की 
डग भई बाबन की सावन की रतियाँ | 
बसन्त के Tae को पद्माकर ने एक पद्य में खूब अच्छी तरह ब्य | 
किया है | ` ' 
कूलन में केलि में कछारन में gaa में 
क्यारिन में कलित कलीन किलकन्त ži 
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स्सव कष | कहँ THR परागहू में dag में 
रे हृदय | पातिन में पीकन पल्ासन- पंत हैं। 
t जगता / द्वार में दिशान में दुनी में देश देसन में 
कीजो देखो दीप दीपन में दीपित दिगंत: हैं | 
बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में 
हो गं | वनन में बागन में anal बसंत है। 
खा | 


हिंदी के सभी कवियों ने इसी प्रकार ऋत वर्णन किया हे किसी में 
jet की सरलता श्रधिक है तो किसी में आव की । पर वर्णन में विशेष 
| faa नहीं R 


x 


कलयुग | 
प्रति | 
| Ta 


Go रमाशंकर शुक्ल ‘Tae’ 


रसाल' जी को जन्म वि० सवत्‌ १९५५ में हुआ । आपने सस्कृत 
l | We go पास किया और कई वर्षा तक साहित्य सेवा करते रहे । चार 
|स पव आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से “अलंकार शास्त्र! पर डाक्टरट प्राप्त 
JET । आजकल आप हिन्दी विभाग के अ्रध्यापक È 


आपके बनाये हुए निम्न लिखित ग्रंथ हैं- 


(३) हिन्दी साहित्य का इतिहास 

(२) अलंकार पीयूष (३) अलंकार कौमुदी 

(४) रचना बिकास (५) नाट्य निर्णय 

(६) आलोचनादर्श (७) साहित्य सागर (कोष) 


हिन्दी साहित्य का इतिहास और श्रालोचना दश AIT श्रालोचनात्मक 
| हैं । आप संस्कृत साहित्य के भी विद्वान्‌ हैं । आप प्रत्येक कवि को उन 
(Ri नियमों की कसौटी पर तौलते हैं जो संस्कृत के साहित्यशास्र में लिपि 
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समालोचना चेत्र में आपका स्थान सैद्धान्तिक आलोचकों के साथ है। | र 

आपका सत है कि प्रत्येक समालोचक को सब से पहले अध्ययन करना | गेख प्र 

' चाहिए तब इस हुस्तर कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए ¦ ्लोचादशं में इह/ शता द 
' विषय का सांगोपांग विवेचन किया है। आपकी समीक्षाओं से प्रकट प्रकर 


होता है कि सतसमालोचकों के fac कितनी गंभीरता और विद्वता | aga 
आवश्यकता है | हुवान 
` | इना हर 

समालोचना के उद्देश्य-लाभ 

समालोचना का मू या मुख्य उच्द श्य, यदि सूक्ष्म-रूप में प्रकट किया [दि की 


जाय, वास्तव में सत्य, लोक-मांगएय (जिसके अन्दर देश-समाज का हित, ज्ञान झालो 

बुद्धि, सत्पथ प्रदशन एवं भ्रध्ययन शिक्षणादि भी आ जाते हैं) ओर सौन्दर्या | इसकी : 

नन्द की खोज करना है। इसके साथ ही समालोचना का लचय यह भी है हि प्रौ च्य 

| जिन दोषों से किसी रचना में अरुचिकर एवं अनीप्सित कलुषितता ar ara] गेंग उ 
है उनसे रचयिता तथा अन्य जनों को सावधान करा दे जिससे वह लेखक या री णोत 

वैसा ही कोई भ्रन्य लेखक उन दोषों की gaga स अपनी रचना को सदोए 
अर अरोचक न करे | ; Taa i 
किसी न्थ के सम्बन्ध में समालोचक उपयुक्त अवलोकन के पश्चात्‌ | ss 

अपना निश्चित निणय या मत प्रकट करता है उससे जनता को बंडा लाम |भणोष 
होता हे | पाठकों को यह ज्ञात हो जाता हे कि age ग्रन्थ कितना अच्छा शर 
पठनीय दै, तथा कहाँ तक वह ग्राम तथा त्याज्य है । साथ ही लेखक को पे | bi T 
उत्तरदायित्व के परिपालन की सफता एवं असफलता का भी ज्ञान हो जात | 
है जिससे वह अपने मार्ग में उचितोपयोगी सुधार कर सकता है | | 
इसके साथ ही amaaa से किसी अंथ के सौन्दर्य पर ऐसा प्रकाश | a 
aga कि | के दूसरों के लिए नितान्त सुबोध, सुराम और सरल साथ, T 
कहना. चाहिये कि किसी लेखक या कवि की रचना को यदि किसी रै 
द्वारा वास्तव में महत्ता एवं स्थायी सत्ता प्राप्त होती 2 तो वह समालोचक a k 
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साथ है। | श्रौर उसकी सत्समालोचना हो वह विधि है जिसके द्वारा आलोड्य रचना को 
न करना | पे प्राप्त होता है, उसका स्थान खाहित्य-समाज में स्थिर या निश्चित at 
श॑ में इह/ शा है | 
eZ सुयोग्य समालो चक की सत्समालोचना से mala रचना की वे जटिल 
र्ता | नं दुबो'घ अन्थियों आ सुलक कर सुवोध एवं स्पष्ट हो जाती हैं जिनका 
gar या खमकाना aay व्यक्ति के लिए कठिन giar है | सत्समालो- 
| इना इस प्रकार किसी आलोच्य रचना को चारता से ter चमका देती ar 
| तो है जैसा उका रचयिता उसे नहीं चमका सका या सकता दै | लेखक या 
कट किया | ति की प्रतिभा को सुन्दर प्रभा से प्रकाशित करना वास्तव में उसके सुयोग्य 
त, ज्ञान |मालोचक का ही काम है | समालोचक ऐसा करके न केवल लेखक और 
सौन्दर्या. | सक रचना को शोरवान्वित ही करता. हें वरन्‌ उनो लोक प्रसिद्ध परिचित 
jag Mave भी बनाता है । क्योंकि उसको सत्समालोचना से आ्राकर्षित होकर 
रा जाती| षोग उस रचना को अपनाते और पढ़ने लगते हें, जिससे उसका विस्तृत प्रंचार 
ag qi हे गाता है और उसे समाज में समादर पूणं स्थान प्राप्त हो जाता 2 | 
गे सदोप यहीं यह भी कह देना अनुपयुक्त न होगा कि जिस प्रकार gana एवं 
Ta समालोचक किसी लेखक या कवि तथा उसकी रचना को अपनी RA- 
चात्‌. जा |मालोचना से गोरवान्वित कर सकता है, उसी प्रकार एक अयोग्य एवं अरसिक 
ढा लाभ | Wales अपनी दुरालोचना से उसे विगर्हित एवं तिरस्कृत भी कर सकता है | 
gat (SMe से समालोचक को पक प्रकार का विरंचि भी कहा जा सकता है । 
pt ati भोई रचना कितनी भी निदो प तथा सुन्दर wit न दो, एक दुरालोचक के द्वारा 


प्रकाश |'ती है | 


ग़ साथ | _ यहाँ यह स्मरण - रखना चाहिए कि जिस प्रकार कवि या लेखक रेष्ठ 


fee होते हैं उसी प्रकार समालोचक भी | श्रेष्ठ समाललोचकों का स्थान 
कैसी $ |$ कवि या लेखक की ही alfa साहिश्य-समाज में बहुत ऊँचा माना जाता है 


SS _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ [ हिन्दी-साहित्य-समीत्ता | {स्म 


किसी कारणवश किसी सुरचना को जो किसी लेखक या कवि की श्रम-मूर्ति | 
एवं आतमा ही है, जान बूर कर नष्ट करता है तो वह वास्तव में हत्या कता 
है, और इत्या करता है न केवल उस कवि या लेखक तथा उस रचना की aq 
a झपनी भी, क्योंकि उसका हृदय वास्तव में उस रचना को उख रूप में प्रकाशित | 
करने की आज्ञा नहीं देता ओर आलोचक की सच्चो आलोचना को उसके oa 
करण से नहीं निकलने देता | उसकी उस दुरालोचना में उसका हृदय-प्रतिबिंद | 
न रह कर उसकी कुप्रवृत्ति की ही छाया रहती है । 
किसी सुन्दर रचना की सत्समाक्ञोचना उसके रचयिता के उस रचनो- | 
qe की पूति करती है, जिसे यश लाभ कहा गया है और जो सर्काव्य का 
एक KYW उद्देश्य है | इस? प्रकार सत्समालोचना किसी सफल कवि ar des. 
के'लिये उसकी रचना के उपलक्ष में ऐसा यशस्कर पुरस्कार है, जो उसे फिर | 
अधिक सुन्दर रचना' करने में प्रोत्साहित करता है | जिस प्रकार कवि या लेखक | 
के लिए सत्समालोचना पुरस्कार है उसी प्रकार समालोचक के लिये भी वह 

उसका पांडित्य प्रकाशक एवं कीति कारक स्वाध्ययन-प्रदशन है | 
समालोचना से न केवल कवि या लेखक तथा उसकी रचना की ही 

मामिक प्रतिभा मग होती है वरन्‌ समाळीचक की t, वरन्‌ समालोचक की भी । 
ड अतः कह सकते हैं ओर कहा भी गया है कि समालोचना से are TR 
की समृद्धि-वृद्घि होती है | सुन्दर सत्समाज्नोचना से प्रोत्साहित होकर aad | धै ओर 
'एवं कवियों तथा उनको रचनाओं में वृद्धि होती है | साथ ही सत्समालोचना | 
a at स्वयमेव साहिस्य का एक मुख्य शंग है, गद्य में तकांत्मक विवेचन विचार | 
की वृद्ध होती है। अस्तु इससे साहित्य तथा उसके रसास्वादन दोनों को | Fey 
सहायता मिळती | | रौर स्‌ 
Me oes ele 
| क A > अच्छे अच्छे झू्ों-फलों को चुन कर बुरे फूल्लों-फर्कं |! है 
T कर दृते, और उनके गुरणों-दोषों से सबको परिचित कर देते हैं, | 


“कान्य? यशसे ot « काव्य प्र 
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| 


ममू | ga जन उन्हीं चुने हुए सुन्दर फूलों-फर्लों को ग्रहण कर रसानन्दु प्राप्त करते 


7 कता || साथ ही इरे Geet का त्याग कर सकते हैं | । 


की वर अस्तु कहना चाहिये कि सत्समालोचना एवं सत्ससालोचक जनता को 
Iकाशित | काव्य पुस्तकों के संचयनन्कार्यं में पथ-प्रदर्शक एवं नेता का कार्य करते हैं । 
; अन्तः | धर साधारण सलुष्यों को सुपाव्य पुश्तकों के पठन-पाठन की -झोर समाङृष्ट एवं 
प्रतिवि | इगाकर उन्हें agafa की ओर ले जाते हैं । अस्तु, इस प्रकार वे साहित्य-हित 

इसे हुए देश-समाज या राष्ट्र का हित करते हैं। निंदनीय रचनाओं को 
रचनो- | गिगहिंत या तिरस्कृत करते हुए वे त्याज्य बनाते हैं ओर साहिंत्यसमाज से उन्हें 
aq a | eet करा देते हैं | इस प्रकार सत्समालोचक अपनी सत्समालोना के द्वारा 


7 लेखक | चनाश्रों से देश समाज एवं साहित्य को बहुत लाभ होता है । . 

भी वह समालोचक Wt सत्समालोचनाओं के द्वारा न केवल साहित्य की 
| है समृद्धि-वुद्धि करता हे, वरन्‌ भाषा का भी बहुत कुछ परिसाजन एवं परि" 

[ की ही शोधन करता हुआ संस्कार करता है | भाषा सम्बन्धी दोषों की ale वह 

गुह्या agu करता gA जनता को उनसे सचेत करता है श्रोर शुद्ध तथा 

FR भाषा के प्रयोग की ओर ले चलता है जिससे भाषा का परिष्कार हो जाता 


साहित 


| 


| 


gad [tat उसके दोष दूर हो जाते हैं । इसी प्रकार वह सुन्दर तथा प्रभाव पृण. 


लोचना | | 


fast | Wait ( भाव-प्रकाशन-रीतियों या styles) पर भी प्रकाश डालता gat 
rial को | | कहें प्रचलित करने में सहायक होता दै । अतः कहना चाहिये कि समालोचक 
| भोर समालोचना से भाषा की भी वुद्धि होती है । जिस प्रकार सत्समालोचना 

के चुनने पे समाज, साहित्य साषांदि को लाभ होता है, उसी प्रकार दुरालोचना से इन्हें 
UR होती है fra प्रकार रचनाओं से साहित्य.सद्म का निर्माण होता 
(|| * उसी प्रकार आलोचनाओं से भी एक प्रकार के साहित्य को उप्पत्ति होती 
[Ola साहित्य वह प्रकाश फेंकने वाला सूय है निसकी प्रभा के बिना 
Maaa भले प्रकार से अपने ated तथा सुखद रूप को प्रकट ही नहीं 
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कर सकता | साहित्य की सुन्दरता, सजावट, gag सामग्री, या रलराशि-रचना 
इसी के प्रकाश में बिखरती-विखरती है | | 
आलोचना किसी रचना की विवेचना या व्याख्या सी करके उसकी 
समस्त रहस्यम्रयी गूढ़ अन्थियों या मम-स्थलों को खोल कर स्पष्ट और सुबोध | हसी 
कर देती है। साथ ही हमें किस प्रकार किसी साहित्यिक रचना और उससे हए उ 
रचयिता को देखना, समझना उसके विषय में विचार करना और इसी प्रकार गर f 
दूसरों को भी उन्हें दिखाना सममाना, और उन पर विचार कराना चाहिए, | झर द 
यह भी आलोचना से ही प्रकट होता ढै | अस्तु, अ्ालोचना हमें साहित्याध्ययत | atari 
में भी सहायता देती 2 | ai जा 
अध्ययन या पठन में हमारा प्रथम उद्देश्य किसी रचना के द्वारा उसके साध्य 
रचयिता के सम्बन्ध ( उसके विचारादि के विषय ) में यथोचित या यथेष्ट BR : 
ज्ञान प्राप्त करना होता है | हम उस रचना के द्वारा उसके ल खक से अपना साथ = 
आन्तरिक ( मानसिक ) सम्बन्ध स्थापित करना रौर उसके मन हृदय आदि से aa 
पूणतया परिचित होना चाहते हैं साथ ही उसके मन, हदय, आदि से श्रपने 
सन-हृदय श्रादि की तुलना करते हुये, साइश्यास।हश्य भी देखना चाहते हैं | हम 
उसकी रचना में प्रतिबिम्बित होने वाजी उसकी अन्तरात्मा या रचना में grar- 
रूप से प्रदर्शित होने वाले उसके भ्रन्तर्जगत को देखना, समझना श्रौर. उनका 
अनुभव स्वयमेव करना चाहते हैं और यह सब अपनी ही ओर से और aÀ 
at लिये TR हैं। इस विचार से देखने पर किसी रचना की आलोचना 
का पढ़ना मानो समय का दुरुपयोग करना a À 
हम maa रचना और उसके e i 
साथ अपने अचुसार नहीं जान और समर सकते । | 
आलोचना का पढ़ना aa आलोच्य रचना और उसके रचयिता के | 
हक न a 
पर जैसी अपनी धारणा a 


इम वैसा ही उसकी आलोचना से समम, सोच आर विचार सकते हैं । | | 


+ | jo र्माशकर शुक्ल 'रसाल? ] ae 


था सम्भव है और सत्य सी है किबिना उस आलोचना को पढ़े हुये हम उस 
| qafa रचना और उसके रचयिता को अपने अनुसार स्वतन्त्ररूप में सर्वथा 
सर ही प्रकार समझ और विचार सकते हैं, और जब हम स्वतंत्रता के साथ 
fat रचना को लेकर स्वयंमेव देखते हैं तब हम उसे अपने ही अनुसार देखते 
हुए उसके रचयिता से परिचय प्राप्त करके उसकी विचार“धारादि को समते 
ay विचारते हैं। ऐसी दशा Ñ हम स्पष्टतया स्वतंत्रता के साथ उस रचना 
a sas रचयिता के सम्बन्ध में अपने (aage से किये गये अनुभव के 
श्राधार पर कुछ कह सकते हैं) आलोचना पढ़ कर हम ग्रालोचक के ही विचारों 


M-I 


; उसकी 
wala 
र उसके | 
प्रकार | 
चाहिए, 
[ध्यय ` 


I उसके 
T यथेष्ट 

अपना 
रादि से 
7 qå 
| हम 


| स्वाध्याय नहीं किया । प्रायः यह देखा जाता है हम किसी रचना का स्वाध्याय 
करके जब उसकी आलोचना देखते हैं तब हम आलोचक के बहुत से विचारों के 
साथ न्यूनाधिक रूप में कभी तो सहमत होते और कभी नहीं भी होते, ओर इम 
खतः उसी रचना की दूसरे ही रूप में आलोचना करते हैं | यह aaa सम्भव 
है कि श्रालोचक् ने अएनी ग्रालोच्य रचना और रचयिता को DEAS न समझ 
म | ही अथवा बिल्कुल ही न समझा हो या जैसा वास्तव में उसे समझना चाहिये 
grar (जैसा समझाने का प्रयत्न रचयिता अपनी रचना में करता है) वैसा न समझकर 
उना किसी दूसरे ही रूप में सममा हो, इन दशाओं में आलोचना का पढ़ना हमारे 
श्र | लिये अमात्मक और हानिकार ही होगा | इसलिये किसी आलोचना के पढ़ने से 
Tal | Wag अवश्यमेव देख लेना चाहिये कि उसका लेखक सत्समालोचक है या 
द्वार | हों, वास्तव में वह समालोचना करने के लिए योग्य है या नहीं । सुयोग्य 
गता * | सत्समालोचकां की ही आलोचना अवलोकनीय मानने के योग्य होती है | प्रायः 

| प्राधारण ज्ञान रखने वाले पाठक आलोचना के प्रभाव से ऐसे प्रभावित ह जाते 
ताहे | ह वे मूल रचना के anda: समरने में भी अशक्त से हो जाते हैं | वे उसे 
अपनी | इसी ee उसी रूप से देखते तथा समते हैं जिस इष्टि या रूप से आलोचक 
|, जिसकी आलोचना उन्होने पढ़ी है, उसे देखा तथा समका है | चाहे वह 
[Staad ` i 


| 
h 
a | 


i 
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उद्धव शतक में काव्य कौशल 


यद्यपि यह छोटान्साः ही काब्य दै, तथापि यह काव्य-कौशल्य इतनो 
प्रचुर भाषा में है कि इसका यह ag आकार इसके पांडित्यपूणं काव्य-कौशल 3 
कारण और भी स्तुत्य हो जाता है | इतने छोटे से काव्य में इतने कौशल क 
होना कवि की पांडित्य पूणं प्रतिभा का परिचायक है | 
यह स्पष्ट दै कि इस काव्य में विप्रलम्भ came ( करुणा-क्त प्रेम ) 
तथा शान्तरस का प्राधान्य दै, भक्ति और प्रेम की, जिन्हें शङ्कार के ही अंग 

मानते हैं, महत्ता ऑर सत्ता स्थापित की गई है । 
कृष्ण ale गोपिकाए आलम्बन के रूप में और aga, जो प्रेमलौज्ञाश्रों 
का झुख्य स्थान हे और जहाँ की बायु तथा सूमि आदि प्राकृतिक पदार्थों पर 
भी कृष्णानुराग का रग चढ़ा हुआ है, और उद्धव के द्वारा लाई गई प्रेम- 
पत्रिका उद्दीपन के रूप में लिये जा लकते हैं । प्रेम और भक्ति से परप्लावित 
कृष्ण, गोपियों. और आगे चलकर भक्ति और प्रेम रस से सिंचित उद्धव में 
gaara, अश्न-प्रवाह, उच्छुवास, कलावरोध, अस्वेद, laar, कम्प, faa 
मोह-प्रमोद आदि अनेक श्रनेक अनुभव यथोचित रूप से यथास्थान प्रदर्शित | 
किए गए हैं । पव wate को' धारा तो कही कहीं पर ओरल सी होती हुई और | 
कहां कहाँ पर qd रूप से प्रकट होकर प्रवाहित होती हुई ज्ञात होती है। | 
कहों-कहीं तो अनेक अनुभवों का सुष्टु girna बढ़ी हो चातुरी र | 
afan से किया गया है | ( देखो छन्द॒ io १८, २३, १०२, १०३, १०६, ! 
१०८ इत्यादि । ) 

दीन दसा देखि ब्रज-बालनि की ऊधव कौ, 

, गरिगौ शुमान ज्ञान-गौरव गुठाने से। 

कहे रितनाकर'. न आए. मुख बैन नैन, 
नीर भरि लाए, भए सकुचि सिहाने से । 

सूखे से सरमे से, सकबके से, सके से थके, 
भूले से, भ्रमे से, भभरे से, भकुवाने से | 
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| 
होले से, हले से हूल हूले से, दिये में हाय, | 
हारे से, हरे से, रहे हेरत, हिराने से ॥ | 

ag एक स्वाआविक बात है कि जिस समय कोई' स्योहार आता है उस | 
gaa सबको विशेषतया स्त्रियों को, अपने-अपने प्रियजनों का प्रम के कारण बार | 
| हर ध्यान या स्मरण आतता है । प्रेमिकाएँ तो अपने प्रेमियों के बिना स्यौहार + | 


| बनाती ही नहीं और यदि मनाती भी हैं तो रो-रोकर दुख के साथ ही । इसीका j 
dal सुन्दर वर्णन Brg नस्बर २९, २६ में किया गया है-- | 
aaa दिवारी विलखाइ ब्रजवारी कहैं, | 
अबक eat गाव गोधन" पुजैहै को । | 

कहे 'रतनाकर? विविध पकवान शाहि, pe. 


चाह at सराहि चख चंचल चलैहै को ॥ 

निपट निहोरि, जोरि हाथ निज साथ ऊधौ ! 
दमकति दिञ्य दीप मालिका RAR को । 

ERI के HKG sat न पावै कान्ह, 

इन्द्र कोप-लोपक gada see को ॥ 
दर्शित शङ्गारात्मक सुक्तक काथ्य में पटऋतु ada सम्बन्धी रचनाशेल्ली का 
१ और | चार पहले बहुत रहा दै और aga से प्राचीन कवियों ने लिखा भी है । श्री 
(wet जी ने भी इस काब्य में घटऋतु के वर्णन वाले छः छन्द॒ दिये हैं । वास्तव 
ic | में यह पढ़ ऋतु वर्णन अपने ag का अद्वितीय ही हे । छः ऋतुओं. के fag 
१०६, | केवल छुः छन्द ही लिखे गये हैं अर्थात्‌ प्रत्येक ऋतु के लिए एक ही छन्द है। 
| विशेषता यहाँ यह है कि प्रत्येक ऋतु में प्रकृति की समस्त मुख्य बातों तथा 
[ust को वियोग faga बजपर ही घटित किया गया है | एक ओर तो प्रकृति 
| Raq हे ओर दूसरी श्रोर वियोग व्यञ्जना से aA का निरूपण है । समस्त 
| पावली हसी जिये श्लिष्ट wet गई है । कहीं-कहीं शब्द-युग्मक.. (geet के 
' | भुसार साथ चलने बाले दो शब्द) भी रिष्ट रूप में रखकर सार्थक किये गये 

` | ९। यथा— | ; E 
काम विधि. बाम की sal में मीन मेष कहा--छेन्‍्द Te १७ 
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भक्त कवियों ने ब्रज को अपने आराध्य या इश्टदेव का AMNA aay | 
कर उसकी भी बड़ी ही मार्मिक प्रशंसा या स्तुति की है । यह एक साधारण सी | 
बात है कि भक्त और प्रेमी की अपने आराध्यदेव या ग्रेम धर्म की सभी वस्तुएं 
उतनी ही अच्छी लगती हैं और उनमें भी उसका उतना ही अनुराग होता है 
जितना इष्टदेव या प्रेम-पात्र में । रल्लाकर जी ने भी इसी के नुसार बज और | 
बरसाने दि की व्यक्षनामयी मार्मिक महत्ता दिखलाई है | उद्धव बज की बढ़ाई | 
करते हुए कहते हैं :-- 
छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, 
` शौन रौन रेती सों कदापि करते नहीं । 
कहे रतनाकर? विहाइ प्रम गाथा गूढ, 
स्रोन-रसना में रस और भरते नहीं ॥ 
गोपी खाल बालनि के उमड़त आँसू देखे \ 
लेखि प्रलयागम हूँ नैकु डरते adil 
होतौ चित चाब जौ न रावरे चितावन के, 
तजि ब्रज गाँव इतै पाँव धरते नहीं || 
कवि कल्पना के लिए सबसे बढ़ी प्रश सनीय बात यही है कि बह अपनी | 
प्रतिभा से जिस बात का भी चित्रण करे उसे स्वाभाविक और सजीव बना | 
अनुभूति व्यञ्जना के साथ साकार रूप में aaa खड़ा कर दे | ‘eared’ जो. 
की प्रौढ़ प्रतिभा और कल्पना में यही जादू है | वे परिस्थिति प्रकृति और हृदय | 
की ऐसी मर्मज्ञता के साथ जाँच करते हैं कि उसमें तनिक भी बल पढ़ने नहीं | 
पाता | इसका ज्वलन्त उदाहरण हमें यहाँ उस कविता में मिलता है जिसमें | 
उद्धव के मथुरा को अयाण करते ओर यशोदा राधिका तथा गोपियों के द्वारा | 
कृष्ण के लिए प्रमोपहार या भेंट देने की बात कही गई हे । (Beg नं० ३७) | 
ag जित तित तें बिदाई-हेतु ऊधव की | 
गोपी भरी आरति. सभारतिन सासरी | 
कहै WT मयूर पच्च कोऊ लिए, 
कोऊ रुज-अंजली sae प्रम-आँसरी ।। 


a r 
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| समय | माव-भरीं कोऊ लिए रुचिर सजाव दही, 
रण सी | कोऊ मही मंजु दाबि दलकति gd । 

वस्तुएं | पीत पट नन्द्‌, जसुमति नवनीत नयो, 

iat है कीरति कुमारी सुरवारी दई बाँसुरी | 


जहाँ गोपियों कृष्ण के लिए उद्धव से अपने सन्देश कहती हैं वहाँ जो 


कितना अच्छा अभिनय-प्रधान संदेश और कुष्ण निवेदन का कैसा 
बाह चित्रण मानसिक और शारीरिक अ्रवस्थाओं की पूण सूचना देते वादी 
Jasar के साथ gag नं० ३४ में किया गया है । योपियाँ कहती हैं कि तुम 
, |छ्ण से यही कहना, ओर ऐसा नाव्य करके हमारी द॒शा को निवेदन में सजीव 
| प्र साकार करके प्रत्यच्तीकृत कर देना, पहले तो यही कहना-- 
“हाल कहा बूत, विहाल परी बाल सबै, 
बसि दिन eae देखि दृगनि सिधाइयो |” 
“आसर मिले औ सर-ताज कछु पूछुहिं तो, 
कहियो कछु न दसा देखी सो दिखाइयौ |» 
| ( क्योंकि ऐसा करने से सब वृत्तान्त उनकी आँखों के सामने साकार 
| इडा हो जायेगा और उसे देखकर सम्भव है वे हमारी दशा का AGHA कर 


र “आहकै, कराहि, नैन नीर अवगाहि, कछू, 

ee कहिवे कौ याहि, हिचकी लै रहिजाइयौ। 
जिस यही अभिनय करना | किन्त यदि तुम समझो किं कुछ कहना आवश्यक 
; द्वारा S 


Rar अनिवाय ही है तो-- 
| “नंद जसुदा Al गाय, गोप गोपिका की कछू, 
वात बृषभान भौन हूँ की जानि कीजियौ | ` 
(कहै रतनाकर कहृति सब हा हा खाइ, 
हा के परपंचनि at रंच न पसीजियो | ) 
क्योकि ऐसा करने से कृष्ण के | 


\ 
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S i 
ata भरि 82 at उदास मुख ह हैं हाय ! 4 
( जो हम नहीं चाहतों ) gafaq— l 

ब्रज-दुख-त्रास की न तातें साँस लीजियो । | 

तो फिर करना क्या ! अच्छा करना बल यही कि-- 

“नामकों बताइ औ जताई गाम ऊधो ! बस, 

स्याम सौं हमारी राम-राम कहि दीजियो |? $ 

यहाँ “राम-राम” पद कैसा व्यक्षक है । इसमें वीप्सा अलङ्कार नहीं, lea 

क्योंकि यह शब्द पुनरुक्ति से प्रणाम वाची एक विशेष शब्द युग्म बन जाता है। ४7 
है तथा यह भी व्यित करता है कि वियोग व्याकुल गोपियों के जीवन बसन [gah 
की ag घड़ी निकर आ गई हे जब राम राम ही कहना उचित होता है | यह [Ente 


| 


राम-राम अन्तिम प्रणाम का भाव भी सल्काता है । वस्तुतः दोनों ही इस beara 


अप्रतिभ हैं | र 
कहीं कहीं TARY जीने बिहारी आदि प्राचीन कवियों की भाँति ए fa 
| बियोगताप का weed श्रत्युक्ति के साथ चिट्टी लिखते समय aaar है | 3 
“सृखि जाति स्याही लेखिनी के Sg डंक लागें, f. 
अंक at कागद बररि aft जात हैं ।» TE 

छुन्द न० ६६ | हिता 
En के चलते समय उनके पीछे पीछे भक्ति और प्रेम के वश में होक | Sa A 
a कि भबल प्ररणा से बस अज के गोपी-गोपी ही नहीं चलने ane, | ; 
रन्‌ S ' 
“ऊब कें चनत चला चल चली यौं चल, ह 

अचल चले औ अचले हु भये चल से ।” y 


उद्धव चल तो देते हैं परन्त sey रोदनमयी 

; तु इ, कूल और कालिन्दी की रोदुनमी | 
दशा को देखकर उनकी जो दृशा होती है उसका dar मर्मस्पशी और हृदय | 
मावक चित्रण Erg नं १०२ और १०३ में किया गया है | i 


` 


— . 
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aft रामकुमार वर्मा | 


। रामकुमार जी का जन्म सम्बत्‌ १९६२ में मध्य प्रान्त के सागर जिले 
हुआ । आपकी स्वर्गीया माता एक कवयित्री थीं, और उन्होंने आपको 
दी की प्रारंभिक शिक्षा दी। fro सम्बत्‌ १६८६ में आपने प्रयाग faga- 

ama से एम० ge पासं किया; और उसी के बाद आप हिन्दी के 
! नहीं, eat नियुक्तं हुए | 


i कवित्व के साथ साथ कुमार जी में एक उच्चकोटि के समालोचक के 
| भाँति | विद्यमान हैं । 'साहित्य समालोचना? “कबीर का रहस्यवाद? तथा हिन्दी 
'साहित्य समालोचना” आपकी प्रथम रचना है जो कि वि० सम्वत्‌ 
। Koo में प्रकाशित हुई थी। इसमें साहित्यकला के मुख्य चार अंगों-- 
° RO ता, कहानी, cere ( नाटक ) और समालोचना--पर विचार किया 
हा गया है । 
. कबीर का रहस्यवाद? वि० सम्बत्‌ १९८८ में प्रकाशित हुआ था | 
Ri “कबीर का परिचय, रहस्यवाद, अध्यात्मिक विवाह, ्रानन्द, शुरू 
(योग, सूफीमत, अनन्त संयोग आदि क्रम से कबीर दशन का विश्लेषण 
भा गया हे ।» 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” अभी हाल ही का 
ü ग्रन्थ है | इसी पर आपको नागपुर विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० 
गी ma हुई है। इसमें प्रत्येक कवि का साङ्गोपाङ्ग श्रध्ययन ओर आलो- 
ती की गई है । इसी कारण से इसका नाम श्रालोचनात्मक इतिहास है। 
RR i 
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आपकी समालोचनाओं से यह विदित होता है कि समालोचना करने | 
भें कितने अध्ययन करने की आवश्यकता है। राग; ST आदि भावों के | भीतर 
युक्त व्यक्ति समालोचक नहीं हो सकता | वर्मा जी ने इन कठिनाइयों को दूर || fae 


कर aga सहृदयता से काम लिया है । a मिल 
है कुम 
(l 


— खा 


कबीर का रहस्यवाद 


Jara के 
NUN 
| गह अह 


कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है | वह एक ओर तो [हीं कह 

हिन्दुओं के अद्वौतवाइ की गोद में खेलता है और दूसरी ओर मुसलमानों के 

सूफोमतसद्धान्त को स्पश करता है | इसका विशेष कारण यही था कि कबीर 

हिन्दू ओर मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे ओर वह प्रारम्भ से | 

ही यह चाइते थे कि दोनों धर्म वाले आपस में दूध पानी की तरह मिल जाय | [हक नह 

) इसी विचार के वशीभूत होकर उन्होने दोनों मतों से सम्बन्ध रखते हुए aT 
सिद्धान्तो का निरूपण किया । रहस्यवाद में भी उन्होंने अ्रद्वेतवाद और सूफीमत 

की 'गंगा-जझुनी? साथ ही बरह्मा दी | | 
agaaa ही मानों रहस्यवाद का प्राण है । शङ्कर के ag तवाद में जो | गई 

ईसा की ८ वीं सदी में प्रादुभू'त हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुतः एक | सारे । 
ही सत्ता है। साया के कारण ही परमास्मा में. नाम Ml | डी 

Hee रूप का अस्तित्व दे । इस माया से छुटकारा पाना ही मातें |॥ स्थाप 

आत्मा और परमात्मा का फिर एक बार एक ही सत्त || के 

स्थापित करना है । आत्मा और परमातमा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन | ब 
माया के परदे ने अग कर दिया दै। जब उपासना या ज्ञानाजन पर माया न० | ही 
हो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है । कबीर इसी बात जि को 

को इस प्रकार लिखते हैं-- 

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहिर भीतर पानी | 

फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यहु तत कह्यौ गियानी ॥ ` 
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rag] एक घका जल में तैर रहा है | उ घड़े में थोड़ा पानी भी है । घड़े 
भावों | | भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानो से किसो प्रकार भी भिन्न नहीं 
aa! ॥| किन्तु वह इसलिए अलग हे क्योकि घढ़े की पतली चादर उन दोनों अंशो 
afaa नहीं देती जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो स्वरूपों को अलग रखती 
|} । कुम्भ के फूटने पर पानी के दोनों भाग मिलाकर एक हो जाते हैं उसो प्रकार 
या के आवरण के इटने पर आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है | 
|. अद्वेतवाद कबीर के रहस्यवाद का आधार है । 

; दूसरा आधार हे मुसलसानों का सूफोमत | इस यह निश्चय रूप से 
ओर तो | कह सकते कि उन्होंने सूफीसत के प्रतिपादन के लिए ही अपने शब्द ae 
मानों के | एर यह निश्चय है कि सुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में सूफी - 
क कबीर |पत का तत्व मिलता दै | 

waa] इसा की आठवीं शताव्दी में इस्लाम धमं में एक विप्लव हुआ | राजनी- 
जाया | [कि नहीं धामिक | पुराने -विचारों के कट्टर सुसलमानों का एक विरोधी दल 


ए Aq उठ खड़ा EA | यह फारस का एक छोटा-सा सम्प्रदाय था : 
सूफीमत | सूफीमत इसने परम्परागत सुसलिम आदशों' का घोर विरोध किया 


4 और कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक क्षेत्र में उथल-पुथल 
इ में जो |च गई | इस सम्प्रदाय ने संसार के सारे gal को तिं्ाज्जलि दे दी । संसार 
[तः एक | सारे ऐश्वर्य" और सुखों को स्वप्न की भाँति झुला दिया । वाझ RR और 
गम w Rt बातों से उसे एक बार ही घृणा हो गई | उसने एक स्वतन्त्र मत 
ही मार्गों | स्थापना की | सादगी और सरलता ही उसके वाह्ा-जीवन की अभिरुचि बन 
ही सत्त || | कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से बढ़ी एणा हो गई | सरलता और 
हैं FCP का आदुर्श अपने सम्मुख रख कर उस सम्प्रदाय ने अपने शरीर के वख 
या नए |ऐग ही साधारण रखे | वे थे सफेइ ऊन के साधारण aa | फारसी में. सफेद 
सी बा भेको 'सूफः कहते हैं, इसी शब्दार्थ के अनुसार सफेद ऊन के aa पढिने 
. Pee “सुफी? कहलाने लगे । उनके परिधान के कारण ही उनके नाम को 
RR R HT 

` | _ सूपीमत में भी यद्यपि 'बन्दे और खुदा का एकीकरण हो सकता हे पर 


2 
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उसमें आषा का कोई विशेष स्थान नहीं । जिस प्रकार एक पथिक अपने निदो | 


पढ़ते हैं उसी प्रकार सूफीमत में आस्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्र होक ता है 
अग्रसर होता है। परमात्मा से मिलने के पहिले area को चार दिशाये' पार ॥ भीख 


करनी पढ़ती हैं-- TE 
१--शरियत | ता है 
२--तरीकत 
३--हक्रीकत 
४--मारिफ़त 


इस मारिफ़त में जा कर AAT ओर परमात्मा का ahaaa होता 2 | 

वहाँ आत्मा स्वयं ‘mar होकर ‘eer के लिये प्रस्तुत होती है । इस प्रकार | 
गात्मा में परमातमा का अनुभव होने लगता है और “अनल eae’ arts हो | 
जाता है| इस प्रकार प्रेम में चूर हो कर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर 

) ईश्वर में मिलती 2 aly तब दोनों शराब पानी की तरह faa जाते हैं | 

दूसरी बात यह है कि सूक़ीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्व-पूर्ण है | 

प्रेम ही कर्म है, और प्रेम ही धर्म है। सूफ़ीमत मानों स्थान-स्थान पर प्रम के | 
आवरण से ठका हुआ है । उस सूफीमत के बाग को प्रेम के फुहारे सदा सींचते पति 
रहते हैं । frend प्र म ही सूफीमत का प्राण है । फारसी के जितने सूफी कवि | हैरान 
हैं व कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं । प्रमाण स्वरूप Ta | 
लुद्दीन रूमी के बहुत से उदाइरण दिये जा सकते हैं | मासम 
प्रेम के साथ-साथ उस सूक्रीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है । उसमे | 

नशे के खुसर का और भी महत्वपूर्ण अंश है | उसी नशे की खुमार की a Ri 
लत इंश्वर की अनुभुति का अवसर मिलता हे | फिर संसार की कोई स्ति al] 
रहती | शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता | केवल परमात्मा की ‘al ही स g 
कुछ होती हे | कबीर ने भो एक स्थान पर लिखा है :--- f 
हरि रस पीया जानिये, कबहुँ न जाय खुमार । 

मैं मंता qua फिरे नाहीं तत की सार || 
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Aed एक बात और है । सूफीमत में ईश्वर को भावना खरी रूप में मानी गई 
र करने | || वहाँ भक्त पुरुष बन कर उस स्त्री को प्रसन्नता के लिये सौ जान से निसार 
र दोक ता है । उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है | उसके द्वार पर जा कर प्रेम 
ये पार || भीख माँगता है । ईश्वर एक दैवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित 
wè: उदाहरणार्थं रूमी की एक कविता का भावाथ इस प्रकार दिया जा 
[rset है । 
| प्रियतम के प्रति dat की पुकार | 

मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है। 
ओ प्रियतमे आओ और करुणा से मेरे सिर का स्पर्श करो | 


ता है।| R सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शान्ति देता है | 

न प्रकार | तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक हे | 

थंक हो| R सिर से अपनी छाया को दूर मत FÀ 

cits मैं सन्तप्त हूँ, waa हूँ, waa हूँ। 

a èl ऐ, मेरा जीवन ले लो, 

म तुम जीवन खोत हो, क्यों कि तुम्हारे विरह में मैं अपे जीवन से करत 
साचत है में वह प्रेमी हूँ. जो प्रेमी के पागलपन में faga है | मैं विवेक और बुद्धि 


i j tam हूँ । 
प्‌ जला: | अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि agaang में स्मा az 
[anar के एकीकरण होने न होने में चिन्तन झौर माया का महत्व-पू्ण भाग 
i ant मत में उसी के लिये हृदय की चार अवस्थाओं ae प्रेम का हम यह 
aa Rè ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यचाद हिन्दुओं के अद्वेतवाद ओर मुमल- 
fa भो के सूफ़ी मत पर आश्रित है । इसलिये उन्होंने अपने रहस्यवाद के we. 
दी सय में दोनों की _sSaarg और सूफ़ी मत की बातें ली हैं फलतः उन्दने 
ताद से माया और चिन्तन तथा सूफी मत से प्रेम लेकर अपने gaang 
|) सृष्टि को है am मत के सभी रूप भगवान की भावना न अद्वतनाद के 
AWW रूप भगवान के सामने सिर झुका दिया दे !,इस प्रकार कीर न सिद्धान्तो 


ry. 
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से अपने काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान नहीं दिया है । इस | 
बिषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता È | 
परमात्मा की अनुभूति के लिये आसमा प्रेम से परिपूर्ण होकर अग्रसर 
होती है | वह सांसारिकता का वहिष्कार कर दिव्य ओर श्रलौकिक वातावरण | धीरे ५ 
में उठती है ' वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस विश्व का निर्माणः भव के 
eal है । उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष | सत्पुरुष के संसर्ग में वह श्रात्मा | इरे 
उस दैवी शक्ति के कारण इतबुद्धि सी हो जाती है । as समक ही नहीं सकती. 
कि परमात्मा क्या है, कैसा है l वह अवाक रह जाती है | बस ईश्वरीय शक्ति 
का अनुभव करती है पर उसे प्रगट नहीं कर सकती | इसलिये AIS गुढ? के 
समान ae स्वयं परमात्मानुभव तो करती है पर प्रकट में कुछ भो नहीं 
कह सकती | छुछ समय के बाद जब उसमें कुछ gfe आतो हे और कुछ | 
कुछ जबान खुलती है तो वह एक दम से पुकार उठती है ;:-- 
कहहि कबीर पुकारि के aqua afa ताहि 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति हो नहीं होती कि वह परमातमा की 
जयोति का निरूपण करने के लिये श्रग्रसर हो । वह आश्चर्य और जिज्ञासा की 
इषि से परमात्मा को ओर देखती रहती है । sea में वह बढ़ी कठिनता से| 
कहती है ;-- | 
qe कौन रूप की रेखा, 
दो सर कौन आहि जो देखा | 
ओकार आदि नहि वेदा, 
ताकर कहहु कोन कुल भेदा ॥ 
xX x x 
ae जल नहि थल नहि थिर पवना 
को धरे नाम हुकुम को नरना 
नहिं कछु होति दिवस म्रौ राती। 
ताकर कहू कौन कुल जाती॥ 
अत्य सहज मन स्मृति ते प्रगट भई इक जोति | 
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ता पुरुष कि वलिहारी निरालम्ब जे होति ॥ 
wat ६ 
भरे यहाँ आत्मा सत्युरुष का रूप देख देख कर सुग्ध हो जाती है। धीरे 
[तावरण | भरे AAT परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का अनु- 
निर्माण. | मव करती a और उस ana वह अनन्दातिरेक स परमात्मा के गुण वर्णन 
करने लगती हेः 


रातमा ee 
। सकती जहि कारण शिव अज़हूँ वियोगी । 
य शक्ति | अंग विभूति लाइ मे जोगी॥ 
गुड़! के. शेष सहस मुख पार न पावे। 


सो अब खसम सहित समुभावे | 

इतना सब कहने एर अंत में यही शेष रह जाता है कि-- 
तहिका ga स्थूल नहिं काया | 
ताके शोक न ताके माया ll 
कमल पत्र तरङ्ग इक माहीं | 
संगहिं रहै लिप्त पै नाहोीं॥ 
आस ओरोस अंडन में W | 
अगनित अरंड न कोई FI 
निराधार आधार लै जानी। 
राम नाम लै sat बानी॥ 

x x 

ade बाँधल ई जगत कोई ना करे विचार | 

हरि की भक्ति जाने बिना भव बूड़ SAT संसार ॥ 


it नहीं 
र इद 


x 


Wat ७४ 


इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कहती दै: 
जिन यह चित्र बनाइया, साँचों सो ४ सूरति दार | 
कहि कबीर ते जन भले, जेचित्रवन्तहिं लेहि बिचार | 
इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचतो दे कि आरा स्वयं 
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एला) at बन कर उसका एक भाग बन जाती है। यही इस प्रेम हे qa 
उत्कृष्ट स्थिति है :-- A Je 
“एक AS उकार ते, सब जग भया पसार। 
कहहि कबीर सब नारी राम की, अबिचल पुरुष भतार ॥” 
रमैनी २७ 
र अन्त में आत्मा कहती है :-- 
“हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव | 
हरि बिन रहि न सके मोर जीव ॥ 
इरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया | 
राम बड़े मैं छुटक लहुरिया ॥?? 
शब्द में ११७ ` 
र 
“जो पै पिय के मन नहि भाये । 
तौ का परोसिन के हुलराये | 
का चूरा पाइल भमकाए। 
कहा भयो AJAT ठमकाएँ || 
का काजल सेन्दुर के दोये। 
होलह सिंगार कहाँ भयो कीये ।। 
अंजन मंजन करे उगौरी। 
का पचि मरै निगोड़ी at | 
जो पे पतिब्रता है नारी l 
कैसे ही रहौ सो पियहिं पियारी ॥ 
तन मन जोबन सोंपि सरीरा । 
` ताहि सुहागिन कहे कबीरा ॥” 
इस gera की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा | | 
पूण रूप से परमातमा में सम्बद्ध हो जाती है । दोनों में कोई अन्तर नहीं रहें | 
जाता | यहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूर्ण कर Bat है और फिर आसमा भो | 
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dag |(मात्मा की सत्ता एक दो जाती है | कबीर उस स्थिति का अनुभव करते हुए 


ह हरि मरि हैं तो इम हूँ मरि हैं। 
_ हरि न at हम काहे को मरि हैं I 
| स्मा और परमारमा में इस प्रकार का मिल्न हो जाता है कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व सार्थक 
होता है । फ़ारसी में इसी विचार का एक बढ़ा सुन्दर अवतरण है | fasaa 
| ३ उसका अँग्रेजी में अनुवाद कर दिया हे, उसका तात्पर्यं यही 2 :— 


१ज़ब वह ( मेरा जीवन तत्व ) “दूसरा? नहीं कहलाता तो मेरे गुण | 


| इसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हैं तो उसका वाह्य रूप 
| पेरा है । यदि वह garg जाय तो में उत्तर देता हूँ और यदि में बुलाया जाता 
हैँ तो वह मेरे बुल्लाने वाले को उत्तर देती है ओर कह उठती है “लब्बयक?? 
| (जो भ्राज्ञा ) | वह बोलती है मानो में ही वार्तालाप कर रहा हूँ | उसी प्रकार 
यदि में कोई कथा कहता हुँ तो मानो बही उसे कहती हे । हम लोगों के बीच 
में ले मध्यम पुरुष सर्वनाम ही उठ गया है | ale उसके न रहने से में बिभिन्न 
Wl वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ | 
इसी चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था । उनको 
| इर वासियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है । 
f त is not called two my attributes 
| are hers, and since ‘we are one her outward aspect is mine, 
| If she be called, ‘tis I who answer, and I am summoned 
| the answers him who calls me and cries Labbayk ( At thy 
[Servise ), 
And if she speak, ‘tis I who converse. Likewise if] tell a 


tory, ‘tis she that tells it. 
ग्रामं | The pronoun of second person has gone out of use bet- 
t र | "een us, and by its removal I am raised above the sect who 
at "arate, — The Idea of Personality in Sufism — Page 20, 


9 


een. 


Sst ee ames 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"१७४२ [ हिन्दी-साहित्य-समीत्ञ | 
इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी श्रभिव्यक्ति इम कबीर की कविता | प्रकार 
पाते हैं | 


५० गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” 


a गिरीश जी का जन्म पौष शुक्ल ७ सम्बत्‌ १९५५ वि७ में जोनपुर 
जिले में हुआ था । आपने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कालेज से ato ए 
पास किया और तत्पश्चात्‌ स्वतंत्र रूप से साहित्यिक जीवन व्यतीत करने | 
लगे | 
| साहित्यत्षेत्र में आपकी प्रतिभा सबंतोमुखी रही | आपने 'मनोरमा), | 
वालसखा' तथा AIMP आदि कई मासिक पत्रों का बड़ी योग्यतापूबक 
सम्पादन किया । उपन्यास क्षेत्र में आपके लिखे ARZ, “बाबू area’, प्रेम 
की पा 'पाप की पहेली?, “agar पानी? और नादिरा? प्रकाशित a चुके 
हैं | 'गुड़ियों का sear नामक एक कहानी संग्रह भी निकला है । कविता में 


आपने प्रारम्भि दा 
के अवस्था मं 'रसाल बन” तथा स्मृति? आदि खणड काव्य | 


र | SAC आप तारक बध? नाम का एक बड़ा महाकाव्य लिख | 
; 


सम्बन्धी ae साम गिरीश जी की समीक्षाओं से हे । आपके समालोचना | 
3 X मन्य प्रसिद्ध हैं। “महाकवि हरिओध’ वि० सम्वत्‌ १९८९ में प्रकाः 

या तथा ‘Ue sft की काव्यधारः वि में | इसके | 

अतिरिक्त आपने “हिन्दी काः Fae’ और sacs लज 

तक य की कोवि और कुछ स्फुट लेख ale | 

“महाकवि हरिञ्रोध’ 


कविसम्राट हरिश्ौध जी डे में सबसे 
स 
प्रामाणिक व्यक्तित्व सम्बन्धी AOE. 


अध्ययन है | पहले खण्ड में हरिश्औध जी i 
तण किया गया है । दूसरे में प्रारम्भिक कान, 


तीसरे में प्रिय प्रवास, चौथे में चौपदे और पाने में प्रकृति चित्रण। @ || 
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कविता इ | नार कवि के व्यक्तित्व और कवित्व शक्ति का पूर्ण आभास मिल जाता है | 
| cate लेखक का सम्बन्ध इरि्रौध जी के साथ गुरु शिष्य का सा रहा है पर 
फ़िर भी आप समीचाकार के दृष्टिकोण को कभी नहीं भूले हैं । 
गुप्त जी को काव्यधारा” में गुप्त जी के काव्य सम्बन्धी जो बिशेष- 
ag थीं उन सब का प्रदशन किया गया है । ga ot की कल्पना, अनुभूति 
| भाषा, शैली, छन्द, कला, गीतिकाव्य, रहस्यवाद, नाटक, 'साकेतः आदि 
हब का अध्यनन किया गया है | 
| अंग्रेजी में कवि और काव्यमाला? (life and poetry series) 
| की समीक्षाएं. जिस तरह निकलतीं हैं उसी श्री की आपकी समालोचनाए 
हैं। आपकी समीक्षाएं निष्पक्ष, तथा गांभीय॑ और पांडित्य से पूर्ण हैं | 


TAM का गीति-काव्य 


हिन्दी-साहित्य में गीति-काव्य की ओर कभी प्रबृति ही न रही हो, ऐसी 
| बात नहीं | शुद्ध शंगारिक धरातल पर लिखी गई तथा भावुक नारी हृदय को 
ब्यक्त करनेताली विद्यापति की गीति कवितायें age भाषा और चुटीले भावों 
की इषि से अपनी समता नहों रखतीं | बिरहिणी गोपिकाग्रों के कलेजे Sad 
को अमर पढ़ प्रदान करनेवाली सूरदास की भाव-मग्न लेखनी ही saa इस क्षेत्र 
| में टक्कर ले सकी है | महात्मा तुलसीदास ने भी गीति-काव्य लिखा है, लेकिन 

राम-काव्यकार होने के कारण उन्हें वे सुविधाये नहीं प्राप्त हो सकी जो राधा- 
' कृष्ण के मधुर व्यक्तिरेव के कारण कृष्ण काव्यकारों को सहज हो प्राप्त हो सकती 
| है। उनके गीति काव्य का धरालत ऊं चा ही रह गया, जहाँ उन्होने संसार के 
| ty से दुखी होकर भगवान के दरबा( में अपनी पत्री निवेदित की है। चरम 
कास की ओर naz होने के द्विये सहायक भावुकता के आवाहनार्थं मान 
| वात्मा जिस आर्ति को, वेदना को धारण करती है, केवल उसो का गान उनकी 
मरयांदा के भीतर था | अतएव जहाँ इम कृष्ण काव्यकारों में वि्यापति, सूर- 
| पास, मोरा, नन्द॒दास आदि कवियों को सरस गीति-रचना करते देखते हैं, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


PND = VRP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ [ हिन्दी-साहित्य-समोक्षा । {रि 


वहाँ राम-काव्यकारों में प्रायः तुलसीदास को छोड़ कर और कोई इस चेत्र में | 
इष्टिगोचर नहीं होता | इष्णकाव्यकारों ने भी कहीं तो गोपिकाओं को आलम्बन 
बनाकर makas अनुरंजना के भीतर सांसारिक प्रेस का गीति-काब्य मे 
गान किया है, और कहीं जहाँ वे कुछ ऊं चे उठ सके हैं, अपने ही हृद्य को 
अआलस्बन रूप में ग्रहण कर संखति के श्राघात से मिलने ara? वेदना को | 
व्यक्त करने की चेष्टा की है इन दोनों ही विशेषताओं का संयोग सूरदास में 
आकषक मात्रा में दिखज्ञाई पढ़ता दै। उनके उत्तराधिकारियों की रचनाओं 
में आध्यात्मिक अनुरक्षता के अभाव के साथ-साथ संसूति के आधात की 
अनुभुति भी नहीं थी; अतएव यदि उन्होंने कभी गीति रचना की भी तो वह 
aisia में नारी ओर पुरुष के पारस्परिक प्रेमोद्गारों तक ही परिमित रह 
गई | क्रमशः यौति-काच्य का लोप दो गया और हिन्दी कविता ने अन्तर्गत से | 
निकल कर वाह्य-अयत्‌ में त्रिचरण करना शुरू किया | 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में क्ृष्ण-काव्य ही के पथ से गीति-काच्य का 
| fer उद्धार हुआ, एं० श्रयोध्यासिह उपाध्याय के “प्रिय प्रेवास' ने इस चेन्न में 
नतसव प्रदान किया | इस काब्य में यशोदा का, और उनसे भी अधिक राधा का | 
विषाद गीति-काब्य के लिये उपयुक्त सामग्री है | करुणारस का इतना सुन्दर ` 
परिपाक करने वाला, हृदय, को इतना द्ववीभूत करने वाजा काव्य खड़ी बोली | 
र न इसके वर्णन हैं; इसका ee a ule ee 
अभिव्यक्ति की ag हे |! ae जी के काड 2 al S क 
है; उसमें हृद्य तत्व का प्रायः संथा 3 ele र oe र 
ष्याय जी ने waa तत्व की a कम वा राह a p: 
स्वाभाविकता के स्थान में परिश्रम का प्र हे ae fant sek जीत a | 
इधर गुप्तजी का ध्यान कला को झर aS aa eria ह gl 
काथ्योन्झुखी प्रवाह की अनुक्ता में हि ney an rat ‘| 
और gaw आदि रचनाय उपस्थित को । om a lL 
Wee के गीत ईश्वर परक हैं | 
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Ja गीतों. की रचना गुप्त जी ने अपने व्यक्तित्व को कुछ झुला कर की है | जो 
है, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि कवि काल द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रवाह के 
gga चलने के लिये कितना सन्नद्ध है । ‘ada’ ngrana हे, किन्तु उसकी 
शी प्रधान विशेषता प्रबन्ध नहीं है, उसका विशेष उद्ल्लेख-योग्य स्थल उर्मिला 
वे गीत ही हैं. जिनमें पति-वियोग की अत्यन्त मार्मिक ब्यथा भरी हुई है | 
GR? के सम्बन्ध सें गुप्त जी ने अपने aga को सम्बोधित करते हुए लिखा 
है--'लो गीत, लो कविता, लो नाटक, ale लो गद्य पद्य, तुकान्त अतुकान्त 
समौ कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं ।' यह सब होने पर जो वस्तु विशेष रूप 
| पै हमारे काम की है वह यही हे कि कच ने 'यशोधरा' के हृदय को व्यक्त करने 
| ही चेष्टा की हे । ‘gq’ सें तो प्रबन्ध का वह नाम मात्र का ढाँचा भी नहीं 
| रा गया जो “यशोधरा? में है; उसमें कवि ने विविध पात्रों के मनोभावों का 
WAT करने तथा उस अध्ययन को काब्यमयी अभिव्यक्ति प्रदान करने का 
maa किया है 

हिन्दी काव्य का वर्तमान युग गीत-काव्य का युग है, मानों बाहर के 
| सद्यं से sa कर कवित्व मन के भीतर के madi का रसास्वादन करने के 
| त्ये siage हो गया है। हृदय की वेदना का dia वेग ही गीति-काव्य का 
| प्राण है । व्यक्तित्व के विकास के अनुरूप azar को अनेक कोटियोँ होती हैं जिन 
IA aaa में भोग की ज्वाला उद्दी्त रहती है वे अन्यप्राण वेइनाओं की 
| अरि ही में परिगरिणत हो सकती है । गीति काव्य के नाम से आज कल जो 
(RI सा कूड़ा कर्कट भी प्रकाश में आ रहा है उसकी नोरसता का प्रधान 
शरण यही हे कि उसके जन्म-दाताओं के पास प्रकृत-वेदना का अभाव है | 
महत वेदना अपने प्रेम-पात्र के लिये आास्म-बलिदान के रूप में स्वयं को प्रकर 
में | भती है, वह पोषण की असमर्थता नहीं है, बढ्कि पोषण का प्रसाद है । निन्न- 
| बिखित पंक्तियों में पाठक पोषण के एक स्वरूप दर्शन कर सकते हैं :-- 
पीने दे पीने दे ओ! यौवन मदिरा का प्याला । 
मत याद दिलाना कल की कल है कल आने बाला । 
है आज उमंगों का युग तेरी मादक मधुशाला | 
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पीने दे जी भर रूपसि अपने पराग की हाला | 

लेकर aga तृष्णा को आया हूँ में दीवाना ; 

सीखा ही नहीं यहाँ हैं थक जाना या छुक जाना । 

यह प्यास नहीं बुझने की पी लेने दो मन माना | 

बस मत कर देना रूपसि बस करना है मर जाना |» 

--भगवती चरण वर्मा 
इसी प्रकार निग्न-लिखित पंक्तियों में पोषण का प्रलाद adara है | 

के पतिला लै जायतरे मोरु पिय qa, 

हिय नहिं सहे mee दुखरे भलसा आने मास | 

एक सर भवन पिया बिनु रे मोरा रहलो न जाय | 

सखियन कर दुख दारुन रे जग के पति आय | 

मोर मन हरि हरि लै गेल रे श्रपनो मन गेल | 

गोकुल तजि मधुपुर बसिरे कवि अपजस लेल | 

विद्यापति कवि arate रे धनि ae पिय आस । 

श्रा ओत तोर मन भावन रे गहि कातिक मास | : 
--विद्यापति 


मथम श्रवतरण में प्रेमो अपने प्रेम-पात्र के “पराग? की सम्पूर्ण 'हाला' | 
EGE 


को पी डालना चा ate उसी तरह जिस तरह शायद fanar जी की 
जूही को कली? की सुप्तावस्था में अचानक उस पर टूट पड़ने वाले भौरे ने 
चाहा था । द्वितीय अवतरण में यह बात नहीं है; उसको पंक्तियों में प्रोषित 
पतिका नायिका की बड़ी गम्भीर पीड़ा अंकित 


वेदना में भोग-भावना का ag 
स्वरूप निखरता जाता । 
करने क स्थान में उसे अपना ही सब 
है | तभ पेम में परिपक्वता ती है, तभी वह mga से भर जाता हे | 
वह डाका डालने और चोरी करने को चेष्ठा नहीं करता, afes अपने व्यक्तित्व 
की सम्पूण भूल और प्यास को बुझा सकने को शक्ति अपने ही में अनुभव 


इछ समर्पित करने को तैयार हो जाता. 
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| ते लगता है | 
गुप्त जी के काव्य में ग्रेम का कोन सा स्वरूप व्यक्त हुआ है, उसमें i 


Jannat गम्भीरता और स्थिरता है या चंचलता और अशान्ति हे ? यह पहले 
(कहा जा चुका है कि उनके काव्य को नारी-प्रेम अथवा ईश्वर-प्र a से प्रेरणा 
की मिलती है । ऐसी अवस्था में उनका कवि हृदय किसे अपने प्रेम का उप- | 
maga करेगा ? उनके देश-प्र की ओर भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर पाठकों का... 


| 
| 
| 
| 
| 
U वरमा 
qa श्राकर्षित किया जा चुका है | देश की भूमि देश की सर-सरिताये' पहाड़- 4 


है । 


fae, पशु-पक्ती और उनके निवासी मनुष्यों के प्रति किया जाने वाला प्रम ही 
श्रम कहा जा सकता है । किन्तु इस चेत्र में आने पर भी इमारे प्रश्‍न का 
ततर नहीं मिलता; गुप्त जी ने एक भी ऐसे गीत का निर्माण नहीं किया है जो 
aaas के अथवा उसमें निवास करने वाले महान्‌ हिन्दू समाज के हृदय को 
| lear दे। यह है भी बढ़े श्राश्चय की बात कि उन्होंने अपने गीत-काव्य के 
| पाइ को अपने कवि-व्यक्तिश्व के प्रवाह के अनुकूल प्रवाहित नहीं किया । 
ङ्का? के गीतों में उन्होंने रहस्यवाद के पथ एर चळने का प्रयास किया है, तथा 
'पाकेत? और ‘asta में पति-वियोगिनी नारी की पीड़ा को व्यक्त करने को 


ते फट की है। क्‍या ही अच्छा होता यदि siar ओर ‘agree अपने पति- 
हाला” (Ram को gar कर लोक-संकट के निवारण में इत्तचित्त हो जातीं और अपनी 
ait की [mal और aigat को व्यक्तिगत पीढ़ा की अभिव्यक्ति के लिए नियुक्त न करके 
भरे ने |षोङ के कष्ट को दूर करने के लिये प्रयोजित करतों | उस अवस्था में इन दोनों 
faa | महिल्लाओं की पीड़ा का मूल्य कहीं अधिक बढ़ जाता | 

। व्यक्तिगत दुख, व्यक्तिगत स्वार्थ की पीड़ा से युक्त होने पर भी उभिंला 
उसका |ौर यशोधरा के दुख में एक विशेषता है--वह लोक के स्वाथ में अपने earl 
[चना [Afata कर देता है, और उसी प्रकार शुद्ध भी छो जाता है | उदाहरण 
जाता | fat उमिला कहती है 
; तब » सिर माथे तेरा यह दान ' | 
क्ति हे R प्रे भगवान * 
gra अब मैं aty भला और क्या फैलाकर ये हाथ! 
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मुझे भूल कर ही त्रिभुवन में Prat मेरे नाथ | 
मुझे न भूले उनका ध्यान 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आग में पैठ 
जिये उर्मिला, करे प्रतीक्षा; सहे सभी घर बैठ। 
विधि से चलता रहे विधान 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे wea! 
प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सब का श्रेय | 
यही रुदन है मेरा गान 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
afar विश्व-प्रेमिका नहीं है, अब अपने पति की प्रेमिका है | पति बी | साधन 
प्रेमिका होकर ही वह पति के आदश" प्रेम और उसमें गर्भित त्याग, सभी ga | हे जि 
पर अपने श्रापको faga करती है । वह विवश हो कर ay की इच्छा में, wa! alee 
के श्रय में अपने आपको निमग्न कर देती है | ale 
_ बगभग उमिला ही की तरह यशोधरा भी विश्व-प्रेम के साथ सममौता 
करती है | राहुल के यह कहने पर कि मा, तुझे मन के अधीन नहीं होना | | 
चाहिये, उसका तो शासन हो करना चाहिये, यशोधरा कहती है :-- 
यह जन शासक न होता मन का यहाँ 
तात ! तो चला न जाता धन उसका जहाँ ! 
भाखती हूँ उस शासन का जब में 
हलकों न होऊ नेक रोकर भी तब में १ 
चपल तुरंग को कसा ही नहीं मारते | 
हाथ फेर अंत में उसे हैं पुचकारते | 
रखती हूँ मन को दवा कर ही सबंदा 
साँस भी न लेने दूँ उसे क्या मैं यदा कदा ! 
कठ जब Saal है तब कुछ रोती ह. 
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होंगे गत जन्म के ही मैल उन्हें धोती हूँ ? 
x x x 
रोती हूँ परन्तु क्‍या किसी का कुछ लेती हूँ १ 
नीरस न हो रसा में नीर ही तो देती हूँ ! 
डोक है, वेचारी यशोधरा किसी को हानि तो कोई पहुंचाती नहीं । 
| ग्र इस रोने के लिए वह विवश भी है। आखिर बह अपने जी को कितना 
mma? बहुत अधिक sre दिखाने से, बहुत अधिक ताढ़ना देने से कहीं | 
| प्न रूपी चंचल घोड़ा एक दम से बन्धन तोडकर भाग जाय तो वह क्या 
Jat | इसलिये कभी कभी वह रास ढीली भी कर देती है | इसे वह अपनी 
| दलता मानती है, तभी तो वह कइती 2 कि पू जम्म के मैल को में आसुरं 
| हषो रही हुँ । उसका कहना ठीक है, समता da तो उसमें इतनी कठोर 
पति की | साधना के बाद भी war हुआ है । वह क्यों बुद्ध के एरिमित रूप को अपनाने 
भी कुद् | $ लिए इतनी व्याङुल है, जो विश्व भर में बेट चुका, जिस पर सबका समान 
में, सब | aan हो चुका, उखे विशेष खूप से अपनाने के faa वह क्‍यों कामना-सयी 
है! वह क्यों कहती है :-- 
ममता पहले हो तुम यशोधरा के 
T होता | पीछे होंगे किसी परा के 
A x x x. 
देखू. एकाकी क्‍या लोगे ? 
गोपी भी लेगी तुम दोगे | 
मेरे ही तो मेरे होगे 
i भूले. हो पहचानो। 
चाहे तुम सम्बन्ध न मानो। 
नहीं, हम यशोधरा के प्रति निष्डुर नहीं, वह लाइ-प्यार से पाली-पोसी 
| एह राजकुमारी, gaat में afer gat, कपिलवस्तु के युवराज की 
| दचारी पत्नी पुकाएक विश्व-प्रेम की प्रोमिका बन कर अपनी समता, अपने 
| Waa, अपने स्वाभिमान को झुला तो नहीं सकती । किन्तु कठिनाई तो यही 
१२ 
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है कि विश्व प्रम की संतति को अंक में धारण करने के लिये इस अधिकार- 
भावना के त्याग की प्रसव-वेदुना तो सहन करनी ही पड़ेगी । 
अंत में उर्मिला ही की तरह यशोधरा को भी विश्व-प्रेम की sang | 
भावना के प्रति आस्म-समपंण करना ही पढ़ा है । gata के पधारने पर aga 
की भेंट देते हुए उसको कहना पड़ा है 
मेरे दुःख में भरा विश्व सुख क्यों न we फिर मैं हासी | 
बुद्ध शरणं धमं शरणं संघ शरण' गच्छामि। 
पाठक कहेंगे कि उमिला और यशोधरा के लिये विशव-्र म गान को वस्त | 
नहीं है; उसे वे विवश होकर स्वीकार करती हैं । उनका ब्यक्तिगत दुःख निन्त 
नीय नहीं है, क्ष्योंकि भोग-विलास के वातावरण में, विश्व के दुःख से बहुत | 
Gt, फूलों की सेज पर सोने वाल्री इन राज-घन्धु्रों को वही साधना का, कष्टा 
किन्तु अनिवाय* तपस्या का अवसर प्रस्तुत कर सका है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी का गीति-काव्य न तो विश्व प्रेम 
अथवा इश्वर-प्रम से उपकरण संग्रह कर सका है और न देश प्रेम से, हिन्द 
समाज की करुणा-जनक परिस्थिति से भी वह अपने श्राप को श्रनुप्राणित नहीं 
कर पाया हे | कल्पना का आश्रय गहण करके भारत का एक ऐसा चित्र ही वह 
हमारे सम्मुख उपस्थित कर सका है, जो वतंमान प्रकत अचश्था से तुलना किे 
जाने पर shan पूणं ही समम पढ़ता है। एक गीत की कुछ पंक्तियों |॥ ष 


देखिये :— ष हवर 
मेरे भारत ! मेरे देश ! Fear ग 
बलिहारी तेरा बर वेश | | कह 
बाहर मुकुट विभूषित भाल | पिस 
भीतर जटा-जूट का जाल । ` सनी । 
ऊपर नभ नीचे पाताल | 
र बीच में तू प्रण पाल | 5 लोग 
बंधन में भी मुक्ति निवेश | Ria 


मेरे भारत मेरे देश। 
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इधर विविध लीला विस्तार । 
उधर गुणों का भी परिहार | 
जिधर देखिए एकाकार | 
किधर कहें हम तेरा द्वार ! 
हृदय कहीं से, करे प्रवेश 
मेरे भारत मेरे देश। 
तो फिर गुप्त जी के काव्य का ममं-स्थल कहाँ है ? इम देखते ये हैं कि 
समाज की कण्याण-कामना ओर उनकी कवि-करपना अशान्त रूप से डन्हें 
hika करती है । इस उद्देश्य की पूर्ति के faq व्यक्ति की साधना अनिवाय्यंतः 
|प्रावश्यक है । इसी व्यक्ति-साधना का गान उन्होंने अपने गीति-काब्य में किया 
‘ag साधना जो व्यक्ति के अहंकार को, स्वार्थ को चूणं-चूण करके समाज के 
fet उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने में समथ दो सकती हे | 


—— 


“प्रियप्रवास? का संदेश 


'प्रियप्रचास” राधा sig कृष्ण की वियोगान्त प्रणय-कथा है। वियोग 
daa |॥ सृष्टि द्वारा ‘hale’ ने प्रणय का माधुयं पूर्ण और उन्नायक रवरूप पाठक 
Prana कराने की चेष्टा की है। यदि वियोग का वातावरण निर्माण न 
l झ्या गया होता, तो यशोदा और राधा के मनोहर व्यक्तित्व विकास की छुटा 
|W कहीं रष्टिगोचर हो सकती है ! वियोग सहज रूप से ही चित्ताकष'क और 
` |पिषसशौ होता है, फिर जब उसे एक कुशल कलाकार की हृदय-द्वाविणी 
सनी क्रा सहयोग प्राप्त हो तत्र उसके प्रभाव का क्या कहना | 

| हिन्दी-साहित्य के मध्यकालीन कृष्ण-काव्यकारों को राधाकृष्ण का 
$ Wi प्रस्फुटित करने में बढ़ी सुविधा थी । वे कृष्ण को WAG मानकर Tad 
| गोपियोँ जिनमें राधा भी शामित थीं, मोहमरना थीं ही ऐसी अवस्था में 
प मथुरा से कृष्ण ने ज्ञान और योग का सन्देश भेज दिया तो कोई आश्चर्य 
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१५२ 
की बात नहीं थी | परनहम-परमात्मा को तो AS क्षण यही संदेश मानव | दें 
दुय के सम्मुख प्रस्तुत करना ही चाहिये | | 


Raa जी ने कृष्ण को परबरह्मरूप में नह, मलुष्य रूप में अंकित 
किया हे । उनके कृष्ण जाति RN हैं, व्यागशील भो ह, परन्तु साथ 
ही प्रेमिक भी हैं । उन्होंने बज में गोपिछाओं के साथ जैसा प्रेमपुणं व्यवहार मे 
किया था उसे देखते हुए यह स्वीकार करना TET! कि यदि उन्होंने उक्त : 
कवियों के कृष्ण की भाँति ज्ञान और योग सन्देश भेज fear होता तो उनके 
लिये यह अस्वाभाविक और असंगत होता । इसलिए यह ठीक ही है कि कृष्ण 
जी गोपियों के सम्मुख अपनी कार्य-व्यस्तता और विवशता का कारण पेश कर 
और प्रममूर्ति राधा आदि को स्वार्थ त्याग का सन्देश दें | स्वभावतः कोई 
साधारण कारण न तो प्रभावशाली ही हो सकता है ओर न श्रीकृष्ण के महान्‌ 
चरित्र के साथ संगत ही होया । श्रीकृष्ण वास्तव में agga ओर देवकी के 
पुत्न थे । कंस के मारे जाने के बाद वसुदेव और देवकी के मार्ग का वह कंटक 
हट गया था, जो Wa तक उनके पावों में गड़कर Bar उत्पन्न किया करता था। 
इस नवीन परिस्थिति में यदि वे श्री कृष्ण को अपने पाख रोक ल॑ ता उनका यह 
कार्य स्वाभाविक ही था | साथ ही राज्य के नवीन अधिपति का कुछ राज्य-सङ्ग 
इन सम्बन्धी सहायता देना भी उनके लिए आवश्यक हो सकता था | मथुरा के 
शासक के अच्छे या बुरे प्रबन्ध पर बहुत सी प्रजा का.सुख-दुख निर्भर हो सकता 
था और ब्रद्वासियों पर भी उसका प्रभाव पढ़ सकता था । तएव STF 
ब्रज मेंनजा सकने का यह एक सबल कारण था । इसके लिए श्रीकृष्ण र 
यदि स्वार्थ-स्याग किया और गोपियों को भी देखा ही करने के लिए प्र रि 
feat तो यह संथा प्रशंसनीय है । उनका चिन्तित हृदय ओर खिन्न aaia | 
नीचे के yet में प्रतिनिम्बित है : 

प्राणी है यह सोचता समभता में पूणं स्वाधीन हूँ 

इच्छा कें अनुकूल काय्पं सब मैं हूँ साध लेता सदा | 
ज्ञाता हैं कहते मनुष्यवश में है काल कर्म्मादि के | 

होती हैं घटना-प्रवाह - पतिता स्वाधीनता-यंत्रिता Ne 


dl 


~ 
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देखो यद्यपि है अपार ब्रज के प्रस्थान की कामना | । 
होता में तब भी निरस्त. नित हूँ नानाद्विधा में पड़ा। | 
ऊधो दग्ध वियोग से ब्रजघरा है हो रही नित्यशः। | | 
जाओ सिक्त करो उसे सदय हो ग्रामूल ज्ञानाम्बु से ।२॥ 
मेरे ही तुम बन्धु विज्वर हो आनन्द की मूरति a 
क्यों मैं जा ब्रज में सका न ग्रव लौं ही जानते भी इसे | 
कैसी हैं अनुरागिनी हृदय से माता पिता गोपिका | 
प्यारे हैं यह भी छिपी न तुमसे जाओ wa: प्रात ही ॥३॥ 
जैसे हों लघुवेदना हृदय की ओ दूर होवे व्यथा | 
पावें शान्ति समस्त लोग न जलें मेरे बियोगाग्नि में | 
ऐसे ही बर ज्ञान तात ब्रज को देना बताना क्रिया । 
माता का सविशेष तोष करना और वृद्ध गोपेश का ॥४॥ 
Aasaa की कधा का विकास भी आकर्षक है। saa ही में हमें 


“ga चित्र पटी ब्रजभूमि की | 
रहित आज हुई वर चित्र से ! 
छुवि यहाँ पर अंकित जो हुई | 
अहह लोप हुईं सब .काल को |” 
विषाद की छाया क्रमशः प्रगाढ़ ही होती है । ज्यों ज्यों हम आरे बढ़ते 
| tat त्यां शोक सामग्री की agar ही दिखाई पडती है । 
तिमिर था घिरता बहु नित्य ही, y j 
पर घिरा aa जो निशि आज की | ' 


T || 


ll 
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बह विषाद aha अहो कभी, 

रहित हो न सका ब्रज भूमि से ॥१॥ 
TTR जन के उर आज ST | 

विरह जात लगी यह कालिमा । 
तनिक धो न सका उसको कभी। 

नयन का बहु वारि प्रवाह भी ॥२॥ 
सुखद थे बहु जो जन के लिए। 


फिर नहीं ब्रज के दिन वे फिरे | पामने 
मलिनता न॑ समुज्वलता हुई । wit 
दुखनिशा न हुईं सुख की निशा an wa 


कवि की इन पूव सूचनाओं के कारण हम चिन्तापूर्ण उत्कण्डा के साथ | के हदः 
राधाकृष्ण के प्रेम परिणाम का पता पाने के लिए बढ़ते हैं | यद्यपि शब्द और कही ग 
पद के अर्थ को उल्टा समझना पाठक ही की मूखंता है, पर घबराहट भर तिमिर 
सहानुभूति ऐसी वस्तुएँ हैं कि चे बुद्विमान्‌ को भी मूर्ख बना डाला करती हैं। | शौत् 


इस दृशा में कवि का निश्चित संकेत होने पर भो, उसके साफ-साफ कहने पर | इते 
भी यदि पाठक के हृदय में यह आशा बनी ही रहे कि कृष्ण जी अज में अले ही | पी सः 
म आव, प्रथम सगे में वणित दृश्य सवदा के fat भले ही लोप हो जाय, किन्तु हो या 


यह हो नहीं सकता कि राधा और कृष्ण फिर जीवन में कभो मिले ही नहं; | 
परन्तु वही होता है जिसका होदा पाठक नहीं चाहता | नवम सर्ग॑ में; जब श्री 
SU जी उधव Si Garay उन्हें गोपियों को ज्ञान देने के fae भेजते हैं, तभी | 
निराशा seam होने लगती है। किन्तु सन्नहवे' सगा में जब इम पढ़ते हैं. 
‘Tard? से मगधपति के श्याम ने व्यग्र होके | 
त्यागा प्यारा नगर मथुरा जा बसे द्वारिका में | 
और जब अन्तिम सगं. के अन्त में कवि को यह सूचना मिलती हैः- 
तो भी आई न वह घटिका औ न वें बार आये | 
वैसे सच्ची सुखद ब्रज में वायु भी आ न डोली l 
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वैसे छाये न घन रस की सोत सी जो बहाते | 
वैसे उन्माद कर स्वर से कोकिला भी न बोली । 
(तब) 
जैसे आते शरद ऋतु है -घेर लेती निराशा | 
स्वाती सेवी अतिशय तृषा से तपे चातकों को । 
वैसे ही इम भी हताश हो जाते हैं । 
अब विचारणीय ag है प्रियप्रवास के द्वारा हरिश्रौध जी ने पाठकों के 
gat कोनसा सन्देश प्रस्तुत किया है ! उसमें क्या नूतनता दे १ - इस प्रश्न 
ए भी gg विचारना भ्रावश्यक है | यह निविंवाद 2 कि gaia की और मानव 
afa के अग्रसर होने की समस्या ही उसमें इल की गई है, मोहमग्ना राधा 
| के हृदय ने इस प्रकार इश्वरानुभुति का प्रकाश पाया gat की कहानी उसम 
कही गई दे | श्रीकृष्ण स्वयं भी इसी पूर्णंता की ओर प्रगतिशोल होने के 
तिमित्त अपनी प्रिय इच्छाओं का दमन करके मानव हित में संलग्न ओर स्याग- , 
। शील देखे जाते हैं | वे अपने आंसुओं at dig कर आहों को दुबा कर देश सेवा 
झरे | | मानव fea के निमित्त अधिक से अधिक अनासक्ति, कष्ट सहन तत्परता 
भी सत्य की आराधना के लिये एक सुन्दर मागे दै; 'प्रियप्रवास” का एक सन्देश 
| वो यही है । 


राधा की ईश्वरानुभूति इस पथ से नहीं आयी | 
वे स्वय कहती हैं: gases 
पायी जाती विविध जितनी वस्तुएं हैं सबों में । 
मैं प्यारे को अमित ta औ रूप में देखती š | 
तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जी से करू गी 
यों है मेरे हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा ॥१॥ 
हो जाने से हृदय तल का भाव ऐसा निराला 
मैंने at परम गरिमावान दो लाभ पाये 


मेरे ~ ~ जागां 
मेरे जी में श्रतुपम महा विश्व का प्रम जाग 
मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही मं ॥२॥ 
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शाखों में है कथित प्रभु के शीश श्रौ लोचनों की 
संख्याएँ हैं मित पग आओ हस्त भी हैं अनेकों 
सो होके भी रहित मुख से नेत्र नास्वादिकों से 


छूना खाना श्रवण करता देखता सूँघता है॥१। [| लिः 
जो झाता है मन चित्त में जो परे बुद्धि के है 
जो भावों का विषय नहिं है नित्य were जो हे i ( 


है वेदों कीन गति जिसमें इन्द्रियों के परे हे 

सो क्या है में अबुध अबला जान पाऊें उसे क्यों ॥२॥ 
ज्ञाता्रों ने विशद्‌ इसका मर्म यों है बताया | गत 

सारे प्राणी अखिल जग के मूतियां हैं उसीकी | 

होती ata waft उनकी भूरि संख्यावती हें | 

सो विश्वात्मा अमित नयनों आदि वाला AT: है IRI 
ताराओं में, तिमिर हर में वह्नि में औ शशी में । 

पायी जाती पर रुचिरा ज्योंतियाँ हैं उसी st) 
पृथ्वी पानी पवन नभ में पादपों में खगों में । 

देखी जाती प्रथित प्रभुता विश्व में व्याप्त की है ॥४॥ 
मैंने बातें कथन जितनी शास्त्र विज्ञान की है। 

बातें हैं वे me करती ब्रह्म है विश्वरूपी | 
पाती हूँ विश्व प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा | 

ऐसे मैंने जगत पति को श्याम में है विलोका tall 
Ure में है लिखित प्रभु की भक्ति निष्क्राम जो है । 

सो दिव्या है मनुज तन की सवं-संसिद्धियों से | 
मैं होती हुँ सुखित यह जो तत्वतः देखती šI 

प्यारे की औ परम प्रभु की भक्तियाँ हैं अभिन्ना ॥६॥ 
(इस विश्व रूप परम प्रभु की खेवा की विधि में भी विशेषता है'। | 


iai 
Sigk 
उपास्यः 
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ga की उपासना के जो अनेक पथ हैं उनमें सूति पजा भी एक है | इस उपा 
परा-प्रणाली का अनुयायी रह कर मनुष्य. लोक सेवा से सवंथा fagas 
इता दै | उदाहरण लिये शंकर के भक्त का अपने चारों ओर पीड़ित जनता 
$ ाहाकार के प्रति उदासीन दो कर पढ़ा रहना आश्चर्यजनक नहीं कहा जा 
wat | किन्तु जिसने विश्व ही को ईश्वर माना है और उसकी उपासना का 
त लिया है ag लोक सेवा की अवहेलना किस प्रकार कर सकता है ? 

ईश्वर भक्तां ने अक्ति की नो श्रेणियां बनायी हैं: ( १ ) श्रवण अभिधा 
क्ति ( २) कीर्तनोपाधि भक्ति ( ३ ) वन्दनाख्या भक्ति ( ४ ) दासता संज्ञका 
ha (x) स्मरण अभिधा भक्ति (६) आत्म निवेदन afa (७) 
lda संज्ञका भक्ति (८ ) सख्यनाम्नी भक्ति, ( ३ ) पद सेवनाख्या भक्ति | 
रक्त at इन श्रेणियों की चेत्र सीमा इनके नामों से ही प्रकट हे | मूर्ति द्वारा 
[खरोपासना में संलग्न भावुकगण अपनो भक्ति की इन विविध चेष्टाओं को 
maga ही तक सीमित रखते हं | परन्तु राधा ने ता विश्व हां को अपना 
aea सान लिया है tat दशा में हमें देखना चाहिये कि राधा अपनी 
maa सें इन नवों श्रेणियों को कौन सा काय पदान seh, वे ऊधव से 
कहती हैं :— 


“जी से सारा कथन सुनना MAST का | 

रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक उन्नायकों का | 
asgat का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का। 

मानी जाती श्रवण अभिधानमक्ति है सज्जनों में ॥१॥ 
सोये जागे, तम पतित की दृष्टि में ज्योति ara | 

भूले आवें सुपथ पर Bl ज्ञान उन्मेष होवे। 
ऐसे गाना कथन करना दिव्य न्यारे गुणों का | 

है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीतनोपाधि वाली ॥२॥ 
विद्वानों के स्वगुरुजन के देश के प्रेमियों के | 
ज्ञानी दानी सुचरित gui सबंतेजस्वियों के । 
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आत्मोत्सगीं बिबुधनन के देव सहिय्रहों के। 
आगे होना निमित प्रभु की भक्ति है बन्दनाख्या ॥३॥ 
जो बाते हैं भवहितकरी स्वभूतोपकारी | 
जो चेष्टाएँ मलिन गिरती जातियों को उठातीं। 
हाथों बाँचे सतत उनके at उत्सगं होना। 
विश्वात्मा भक्ति भव सुखदा दासता FIAT है ॥४॥ 
कंगालों की विवश विधवा औ श्रनाथाश्रितों | 
उद्विग्नों की सुरति करना ओ उन्हें प्राण देना | 
सव्काय्यों' का पर हृदय की पीर का ध्यान आना | 
भाखी जाती स्मरण अभिधा भक्ति है भाजुकों में ॥५॥ 
बिपद सिन्धु पड़े नर-वृन्द के | 
दुख निवारण और fer के लिए। 
MIT अपने तन प्राण का! 
प्रथित आत्म निवेदन-भक्ति RNAI 
संत्रस्तो को शरण मथुरा शान्ति सन्तापितों को । 
निर्बोधों को सुमति बिविधा औषधी पीड़ितों को | 
पानी देना तृषित जन को aa भूखे नरों को | 
सर्वात्मा भक्ति अति रुचिरा अर्चना संज्ञका है ॥७॥ 
नाना प्राणी तरु गिरि लता बेलिकी बात ही क्या | 
जो है भू में गगन तल में भानु से Taal | 
सदूभावों के सहित उनसे काय्यं प्रत्येक लेना | 
सच्चा होना Gee उनका भक्ति है सख्यनाम्नी |5॥ 
जो प्राणि पुञ्ज निजकम्म-निपीड़नों से। 
नीचे समाजःवपु के पग लां पड़ा है| 
देना उसे शरण मान प्रय्न द्वारा। 
है भक्ति लोक पति की पद सेवनाख्या lell 


विश्व भक्ति का यह निरूपय करने के अनन्तर राधा अन्त में कती हैं || 
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“कह चुकी प्रिय साधन ईस का | 
| कुंवर का प्रिय साधन है यही । 
इस लिये प्रिय की परमेश की । 
परम पावन भक्ति अभिन्न है|?” 
श्रीमती राधिका के बदनारविन्द से निकले सन्देश को आपने सुना | 
| मिश्री कृष्ण के aga से प्रसूत इन कतिपय पंक्तियों को देखिये :-- 
“जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना सें। 
आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्म त्यागी । 
जी से प्यारा जगत-हित at लोक सेवा जिसे है | 
प्यारा सच्चा अवनि तल में आत्म त्यागी वही है ॥१॥ 
है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा । 
सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं । 
जो होता है न वश इसके आत्म उत्सगं द्वारा। 
d कान्ते है सफल अवनी मध्य आना उसी का IIRI 
x x x 
इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा È | 
वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सग की है ॥३॥ 
‘faq प्रवास? में जगत हित समाज सेवा, आत्म-त्याग श्रोर ईश्वरानुभूति 
भ्रतिरिक्त प्रकृति सम्पक की उपयोगिता का महत्व भो अङ्कित किया गया 2 
Rom ने किया था, उन्हें इम अपने विषाद के उत्तेजक रूप में न देखें और 
Aangaan जनित अपनी दूषित इष्टि उन पर डालकर कह्पित भयावह छाया 
AW | हम प्रकृति के साथ मैत्री स्थापन करें ओर उसको सहानुभूति अर्जित 
Ne ्रपनी विकलता का शमन करें | मनुष्य को स्वाथपरता से fea हृद्य को 
ivi शक्ति प्रदान करके प्रकृति निराशा के fata प्रभाव से उसे बचाती है। 
| ‘Raga’ में अन्य सन्देश का संकेत भी है। वह राधाङष्ण की 
Mau कह कर हो मौन नहीं हो जाता, वह सांसारिक जीवन के एक 
aie [RW तथ्य को ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता. है, वह तथ्य जो समय 


| 


|| 


६॥ 
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द्वारा MIGHT पुणं वार्यकालीन प्रेम को प्रखरता गर प्रमादता नष्ट होने में शो छद 
प्रगट होता दै । जो प्रेमी एक दूसरे को गलबाहीं दिये हुये घूमते और संसारः fat 
सुख wea हैं उनसे ही पुछिए कि क्या कालान्तर से उनके अम की आग sal पु 
नहीं पड़ जाती ? वे ही बतावै' कि क्या वे mag घढ़ियां जब वे एक दूसरे [फल ! 
के प्रति प्रेम का अचुभव करते तथा आँखों की भावुकता और शब्दों की faga धान न 
द्वारा अपने आन्तरिक अनुराग की श्रगाढ़ता का परिचय देते अर पात हैं, क्या प्राप्त कर 
जीबन में फिर कभी a हैं ? यह एक निष्ठुर तथ्य है कि हमारे जीवन में जो 
रस एक बार बरस गया वह सदा के लिये गया | हम दीन शक्तिहीन मनुष 
आहें भरा करें, Weal स सू बहाया करे किन्तु काल एक न एक दिन हमार 
स्स्व ही लूट लेता है | या तो वह हमारे प्रेम मात्रको सदा के लिये gh 
कर हमें रुलाता है या उसे हमारे साथ रहने देते हुए भी उसके हृदय को उद |ही से 5 
कर देता हे ओर यदि उसके gaa में सरसता रहने भी देता हे तो eat को :म|श्रापने 
ह के अयोग्य बना डालता है | 'म्रियप्रवास” के प्रथम सग में जैसा alge ड 
अंकित हुआ हे वैसा दृश्य एक बार मनुष्यसात्र के जीवन में दिखलाई पढ़ता ह aa 
आर शन्त में जैसी उदासी ब्रज में छायी वेली ही मनुष्य मात्र के हृदय में AR हूं 
करती है | 'ग्रियप्रवास? इन्हीं भावनाओं को जगाकर हमारे हृदय को संसार al 
विचित्रता का हृदयस्पशों अनुभव कराता है | 


कबीर, 
नाश करना चाहता है, जो हमारी प्रिमित अवस्था के कारण उत्पन्न होते Yq 


योवन-काल-सम्बन्धी सुखो की ओर चलो ही जाती है | डन आनन्दो की स॑ 
का ध्यान सूखे ज्ञान पथ की ओर चलने से हमें विरक्त करता हे | परन्तु 
हमें तभी नीरस जान पढ़ता है, उसका स्वरूप हमें तभी प्रखर प्रतीत होता भें ना 
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होते मे | छटपाना पढ़े, तो हम देखेंगे कि ज्ञान भी हमारा मित्र और हितेपो है तथा 

संसार: aa मूर्ति में सरखता और माधुयं है; क्योंकि काल का आश्रय अहण करके 
राय उं व पिये तो प्राकृतिक नियम हमें सहज रूप से ज्ञान के पथ पर ळे चलने में 
एक ai फल होते हैं | ज्ञान का सन्देश स्वीकार कर लेने प्र हमें भी अपने स्वार्थ का 
fagar धान नहीं रह जायया; हम सी परोपकार --चिन्ता के agg से शान्ति श्री को 
ह, कया [ng करके धन्य जीवन हो जायेंगे | 


नमेंजो a 
a Go रामकृष्ण शक्ल 'शिल्ीसुख' 
लये छीन शुक्ल जी का जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ | साहित्य की ओर प्रारम्भ 


' को उदा|ही ते आपकी ्रभिरुचि थी | आठवें दर्जे में चन्द्रकान्ता पढ़ने के बाद ही 
† को $मश्रापते एक ऐयारी का उपन्यास लिख डाला था, जिसे इन्र सें पहुँचकर 
जैसा दृश्य |पाड़ डाला | बी० go पास करने के बाद आप पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ 
पढ़ता हैर लेख लिखने लगे | स्वाभाविक अ्भिरुचि कहानी ओर उपन्यास की 
में ्रोर होने पर भी आपने समालोचना की ओर अधिक ध्यान दिया । 
संसार ai ‘care की नाख्यकला? और 'सुकवि समीक्षा? आपकी ्रालोचनात्मक 
|पुतके हैं । प्रसाद की नाट्यकला में प्रसाद जी के समस्त नाटकों का अच्छा 
पाकर झ|विशलेषण किया गया है । पुस्तक के प्रारम्भ में प्राच्य तथा पाश्चात्य नास्य- 
न हमार का के ऊपर एक सुन्दर निबन्ध भी लिखा गया है। 'सुकवि समीक्षा! में 
sae र, सूर, जायसी, ठुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेन्डु, मैयिली- 
a i शरण गुप्त और जयशङ्कर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक fara लिखे गये हैं । 
न MUS afte आधुनिक 'हिन्दी कहानियों की भूमिका? भी कहानी तत्व ओर 
tat कहानी साहित्य की एक अच्छी आलोचना है । 
| आपकी आलोचनाएँ बहुत ही युक्ति-युक्त और संयत होती हैं । हिन्दी 
| नाटकों की आलोचना सर्वप्रथम आपही ने अपनी 'प्रसाद की नास्य- 
ता’ लिख कर की है | आपका स्थान उच्चकोटि के समीच्षाकारों में है ।. 
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आधुनिक हिन्दी कहानी D 


हिन्दी कहानी का अभी उदयकाल हे । इधर पिछले दस-पन्द्रृह वर्ष aif प्रवेश 
ही कहानी-रचना का युग आंरम्भ हुआ है । परन्तु इतने ही थोड़े समय में उसने a 
लोकप्रियता की इष्टि से बढ़ी उन्नति प्राप्त कर ली । eg [RS 
प्रारम्भ और पाठकों, दोनों पर इसकी Alea? का प्रभाव है | हिन्दौ a 
में जितने कहानी के लेखक ओर पाठक मिलेंगे उतने अन्य [दि 
विषयों के नहीं । प्रायः कोई भी व्यक्ति, जो कलम-दाचात लेकर कुछ लि |e 
सकता है और अपनी रचना को पत्र'पत्रिकाओं में भेजने की कामना रखता है, A 
कहानी अवश्य लिंखेगा | afes, यहाँ तक है कि साहित्य-सेवा के उत्साह i eat 
प्रारस्भकों में पहल्ले पहल कहानी के द्वारा ही साहित्य-साञ्राज्य में प्रवेश करना 
परम सुगम समझा जाता है | इसको रचना इतनी सरल समझी जाती है कि | 
भविष्य में होने वाले लेखकों की प्रथम रचना अधिकतर कहानी--(या फिर पद 
कविता) ही होती है । कहानी लिखना सरल हो परन्तु कहानी के जीवन alt, 
साहित्य की जागृति के fag यह wea कुछ बुरा नहीं है | 
कुछ परम श्रेष्ठ कलाकारों को छोड़कर प्रत्येक कला के प्रारम्भिक विकास 
में, लोगों की चेतना प्रायः कष्टजिज्ञासा और वाह्य उपकरणों को सपरिश्रम 
साधना में इष्टिगोचर हुआ करतो है | हिन्दी कहानी का ऐसा ही समय है ओर क्‍ 
इसमें उसी के अनुरूप लक्षणों का दिखाई देना स्वाभाविक है । जहाँ एक थ |' 
कहानी लेखन को बाएं हाथ का खेल समझने वाले असंख्य लेखकतालोलुपों की | 
अविचारशील्षता फैल्ल हुई है, वहों, ज़रा ऊचे उठकर, कला की जिज्ञासा को |स 
जन्म देने चाले कतिपय लेखकों में उनके प्रयास की स्पष्ट कष्टसाधना और कब mE 
छुल्लाइंट को भी हम देख सकते हैं । वास्तव में इसी जिज्ञासा-मूल चेष्टा रों | 
gage से ही आगे wa कर स्वाभाविक ale सरस कला का प्रादुभेव 
होता है। जब जिज्ञासा कष्ट साध्यता और कृत्रिमता से निकल i 
WAT की वस्त हो जाती दै तो उसका परिणाम कलाकार के aai 
sqm के रूप में अभिव्यक्त होता है । हिन्दी के कह्दानी-साहित्य में उदगा 
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(त परमोच्च कला की आशा करना अभी करपना मात्र है । उस समय at 

रते हुए अभी सम्भवतः पचास वपं लगेंगे | परन्तु प्रयास और चेतना में Sar 
ENG प्रवेश अवश्य आरम्भ हो गया àl 
में उस . यहाँ हम हिन्दी के सम्पूण कहानी-साहित्य को चर्चा कर रहे हैं--किन्हीं 
लेखक fara व्यक्तिगत कहानियों से हमारा तात्पय नहीं है | इनी-गिनी कहानियों में 
| fra को कहीं कहीं afas sat मिल भरी जाती है । 'उसने कहा था? का उदा- 
ने अन्य O दिया जा चुका है। पाठक को पढ़ते हो मालूम हो जाता है कि उसमें 
छ दिह | साधना र ages की चेतना का नाम नहीं है। एक और कहानी श्रीयुत 
खता है, jaaa की “पन्च परमेश्वर! 2, जिसमें कला का गौरव पूर्ण रूप से विद्यमान 
seal ह| क्योंकि उसमें भी लेखक का प्रयास प्रयास-रूप से नहीं बल्कि उद्गार-रूप में 
श करना |मब्यक्त होता है । 
nats feral को प्रारस्भिक कहानियाँ श्रधिकतर वर्णानात्मक (narrative 
क्र alt descriptive ) a की थीं | जो लेखक डस समय इस तरह को 
बन बरौर हानियो लिखते थे वे aa भी बैसे ही लिखते हैं | पंडित araga शर्मा 
रर पणिइत विश्वम्भर नाथ कौशिक की कहानियाँ इस प्रकार को हैं । 
विकाले faa कुछु वर्षों से कहानी में भावुकतासूल संवेदना के तथ्य की ओर 
akaa | लेखकों का प्रयास आरम्भ हुआ --सिद्धान्त की गवेषण से तो शायद ETA. 
aah |, ( सम्भव है हमारा यह विचार गलत हो ) जितना daa और अंगर जी 
क ओर Ua के श्राइश से । संवेदना की इस जागृति के लक्षण इसको श्रीयुत 
gia nda प्रसाद और पणिडत विनोदशङ्कर व्यास को अधिकांश कहानियों में 
सा को |ष्य रूप से देखने को मिलते हैं | साथ ही आकस्मिकता के ace को अहण 
\र कुछ” | को प्रवृत्ति भी इश्गोचर होने लग ga प्रमचन्द में यह vate झी 
q ओरं |षिक बढ़ी हुईं मालूस होती हे परिस्थिति का कोई आकस्मिक ada और 
ga सके प्रिणाम में afea का नवीन आदशसुखी प्रवाह उनका साधन है | alga 
कक पिन प्रायः चरित्र के किसी अन्तरङ्ग गुप्त तथ्य को FF का प्रयास करते हैं 
pare पिया फिर किसी स्वीकृत चरित्र को एक विशेष परिस्थिति में रखकर उसके 
aqit WR ही किसी अतिसंवेदी तथ्य को खोजते ŽI 
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१६४ 
श्रीयुत सुदशन ai a दोनों. का ANA वर्णानात्मक ढङ्ग का हो | 
रहता है | 
विकास ale परिवर्तन के andi में साहित्य की किली स्थायी प्रवृत्ति! ea 
का पता लगाना. कठिन हुआ करता है। प्रत्येक छोटी छोटी अवधि के भोतर ||खने 
उसमें नई नई प्रगतियों और भावनाओं की सम्भावना रइती है | ऐसी अवस्था [fe पर 
में जिस लेखक की प्रणाली अभी कल नई थी वही आज पुरानी हो जाती है afta: 
ओर नवीन प्रगति में उसका विशेष भाग नहीं होता | कहानी की परम ary (a-s 
निक स्फुरणा को देखते हुए, श्रीयुत हृदयेश की कहानियों वर्तमान प्रयास का |) 
aa oe नहीं रहीं । उन्होंने यद्यपि भावुकता को स्थान दिया है, तथापि | दारी 
उनकी भावुकता उनकी वणनात्मक (descriptive ) शली में fwa रण का 
होकर घटना यां चरित्र की किसी तीब्र संवेदना के लिए प्रायः AAAA ह| बी अप्‌ 
जाती है | उनके aqa के अद्भुत (romantic) ढङ्ग में संस्कृत-प्रणाली|की कह 
के अलङ्कार प्रयोगों और प्रकृति के लम्बे चित्रों का आजकल की | सप्‌ में 
और आकस्मिकता-सम्बन्धी जिज्ञासा से कोई, घनिष्ठ क्या, सामान्य सम्बन्ध भी thea 
नहीं हे । तथापि, उनकी रचना की एक अलग सत्ता है जो अध्ययन FU] उसने 
योग्य है । 


बसूं 
भविष्य में afra को प्राप्त हों, कहानी के लिए वे अगम्य वहीं होंगी; शोर पर| याद 
आशा को जा सकती है कि कहानी नए aq dat में प्रबेश करती हुई भं | 
अपनी AT को बहुत समय तक बनाये रहेगी । 

हिन्दी aad की वर्तमान साधारण प्रवत्ति को हमने देखा | (९ 


पक सामान्य प्रवृत्ति के होने पर भी, भिन्न सिच्च लेखकों की रुचि ओर सा| पछ 
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ः का ही | अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार के पाठकों की रूचि के लिए, ada भिन्न भिन्न 
यों और प्रकारों को कहानियाँ ब्विखी ही जाती हैं । कुछ कहानियां विशिष्ट 
। aaka à लिखी जाती हैं; कुछ कहानियां उद्देश्य लेकर आरम्भ नहीं होतीं | 
के भीतर | हखने की पद्धतियों को देखते हुए मालूम clare कि कहानी लिखने की पति- 
अवस्था |e प्रणाली (अर्थात्‌ जिसमें लेखक दूसरे के वृत्त का वणन करता है), आत्म- 
जाती है |इरित्र-प्रणाली ( जिसमें पान्न या नायक स्वयं अपनी कथा कहता दै), कथोप- 
म my हपन-प्रणात्ली ( जिसमें सारी कहानी पात्रों के वार्तालाप द्वारा ही सुनाई जाती 
यास का |), पत्र-प्रणाली (जिसमें तमाम कहानो प्रों के रूप में कही जाती है ) और 
, तथापि lad प्रणाली ( अर्थात्‌ जिसमें पत्रों के स्थान में किसी पात्र की डायरी के उद्ध- 
| बिल्लीन (रण का प्रयोग किया जाता हे ) आदि अनेक रीतियाँ हैं । इनमें से प्रत्येक रीति 
समर्थ ela aga अपनी सुविधाएँ ऑर कठिनाइयों हैं | हिन्दी में ऐतिहासिक प्रणाली 
“प्रणाली |की कहानियों ही बहुत अधिक हैं; उसके बाद कुछ आत्मचरित्र और qa के 
संवेदना | स्प में । कथोपकथन ओर डायरी के उदाहरण कम हैं । श्रीमती तेजरानी 
मन्ध भी thea, ato qo, की कहानी दूसरे प्रकार की है; ओर कुछ AT में गुलेरी को 
यन करे| उसने BET था” प्रथम प्रकार की |, 
विषय की इष्टि से सामाजिक, agat गाहंस्थ, कहानियों की बहुलता 
| होती है है | इन दोनों प्रकार की कद्दानियों को लेखक प्रायः उद्देश्य का साधन बनाया . 
SRE | उद्देश्य में समाज-सुधार का दावा Faded रहता है | जहाँ यह दावा: 
साथ @|% होता है वहाँ gaada ar अश्लोल कहानियाँ देखने में आतो हैं । at- 
प्रति नी | बिक कहानियों के दूसरे पहलू में प्रायः समाज के विविध अंगों की रीति नीति 
संग्राम भा waga रहता दे | इसके श्रतिरिक्त राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, 
भावन बिसूसो, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भावुक, अद्भुत, साइसिक, रूपक के ढेंग की 
शोर at Ward, ale असंख्य प्रकार की कद्दानियोँ हो सकती हैं । वैज्ञानिक कहा- 
i हुई भी । Tat दुर भौगोलिक, जीवविद्या सम्बन्धी आदि कहानियों की गणना की 
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प्रसाद्‌ के नाटक 


कथोपकथन और क्रियाब्यापार के सदुपयोग में किसी नाटककार की 


विशेषता देखी जा सकती है | इसके बाद उसकी शैल्ली और उसके बिचार, | प्रभाव 
उसको विशेषता के सम्पादक होते हैं। हिन्दी के नाटककारों में जो एक लेखक | 
का एक एक वर्ग है उसे हमने देखा है। उनमें श्रोधुत जयशङ्कर “परसाद! | देश 


ने अपना एक स्थान प्राप्त किया है जो सब से विशिष्ट ओर सब से अधिक | प्रभाव 
प्रख्यात ढै | . 
प्रसाद के अब तक आउ नाटक प्रकाशित हुए हैं |--विशाख, जनमेजय tat 
` का AMAT, ANITA, कामना, स्कन्दगुप्त, विक्रमादित्य, करुणालय, राज्यश्री | नाको 
गर एक घूं ८। इनमें से अपने पहले नाटक “विशाख” में उन्होंने कुछ सिद्धाः | प अ 
न्त भी संक्षेप में उपस्थित किये हैं । परन्तु, उनके प्रथम नाटक और अन्तिम | शायद 
नाटक में इतना अन्तर हो गया दै कि उन सिद्धान्तो के आधार पर हम उनके | स्प र 
नाटकों की कोई सामान्य धारणा नहों बना सकते | उपयु क्त नाटकों के अतिरक्त \ ऐतिह 
उनके दो और नाटक “प्रायश्चित्त! और 'सञ्जन? भी “चित्राधार' नामक संग्रह में WG 
पे हैं । ये दोनों अधिक पहिले के लिखे मालूम होते हैं । | भूमि 
विशाख? की भूमिका के आधार पर कम से कम एक बात कही जा | था, व 
सकती है । अपने पहले ही नाटक में उन्होंने नाटकीय आदश* स्थिर करने की बो | मूत्र र्‌ 
ष्टा की दै उससे प्रारंभ से ही, एक कल्लात्मक प्रयास का अनुमान किया जा सकती | भ एक 
है | कलात्मक प्रयास भरभ्यास की भो अपेक्षा किया करता है | उन नाटकों की | | 
क्रमानुगत अनुशीलन करने पर इस अभ्यास के चिह्न भौ मिल जाते हैं । “विशा |" 
के बाद घोरे धीरे एक ही प्रकार की शैली और विचारपद्धति अधिकाधिक fat | 
{सत और परिपक्व AA जाती है। इसके अतिरिक्त “परसाद” ने अन्य मिल | | 
भिन्न अकार के नाटक लिखने का भी उद्योग किया है । उनका ET 
गीति-नाटय दै कामना? रूपक ( allegery ) 2 ओर “एक q? 
निक सांकेतिकता वा संकेतवाद (symbolism) की safa इष्टिगाचर 
है। आर अपनी nex अतिभा के कारण इन तमाम नये mardi में ae 
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at भी wea नहों आने दिया है | साथ ही उनकी शेली की स्वाभाविक 
| बिशेषता सब में समान खूप से अपनी छाप छोढ़ती हुई इष्टिगोचर होती है । 
डर की किसी नाटककार के ऊपर देश ओर काल की परिस्थितियों ar कहाँ तक 
चचार, प्रभाव पढ़ा है इसका पता लगाने के लिये इमको मालूम है, उसकी शेली और 
लेखक ' विचारधारा का हमको अन्वेष करना पढ़ता है। यदि 
प्रसादः |` देशकाल का उसकी शैली और विचारधारा sam महत्व की है अर्थात्‌ यदि 
अधिक | प्रभाव रचनाक्रम उनका क्रमशः विकास हुआ है तो हमें इस विकास के क्रम 
को देखने की आवश्यकता है | श्रीयुत जयशङ्कर “प्रसाद? की 
नभेजय | tat ओर विचार का क्रमशः विकास हुआ है । परतु दुर्भाग्य से उनके भिन्न 
राज्यश्री | नाटकों के रचनाक्रम को जानने का हमारे पाख साधन विशेष नहीं है | अधिक 
सिद्धाः | से अधिक यह कहा जा सकता है कि 'चित्राघार में संगृहीत उनके दो रूपक 
अन्तिम | शायद उनकी GANAR रचनाओं में से हें । उनका प्रथम नाटक जो स्वतन्त्र 
प उनके स्प से प्रकाशित हुआ वह विशाख” है | प्रसाद” राज्यश्री को अपना प्रथम 
प्रतिरिक्त। ऐतिहासिक रूपक कहते हैं . जो पहले पहल “इन्दु? में प्रकाशित gana | 
संग्रह “Wo स्वतंत्र प्रकाशन के क्रम में.यह सब से fuga नाटकों में से है। नाटक को 
| भूमिका में लेखक ने इनके सम्बन्ध में कहा है--“उल समय वह age ही-सा 
कही जा | पा, वतंमान रूप इसका कुछ परिवर्तित ओर परिवधित है, किन्तु मूल में नहीं |”? 
न की बो | मूल से अभिप्राय यहाँ शायद केवल रचनाकाल से है, अतएव, tal के भ्रध्यथन 
रा सकत | में एकाध बात को छोड़कर यह नाटककार के प्रारम्भिक विकास की समुचित 
[टको भ | सूचना कदाचित न दे सके, प्रकाशन क्रम में “विशाख? के बाद, “अजांत- 
विशा! | शन्न! और. फिर जनमेजय का नागयज्ञ” आते हें । "स्कन्दः विक्रमा दिस्य? 
क विकँ | इनके बाढ़ का हे | र 

न्य भिर्ण| उनके भिन्न भिन्न नाटक असम महत्व के हैं | असमता का कारण शैली 
at ९. थौर विचार धारा का विकास है | परन्तु इससे हमको यइ आशा न करनी चाहिये 
में श्रई |  उत्तप-क्रम में कि उनकी रचना के ्रानुपूव्यं में हमको एक समान fasta- 
| भिन्न भिन्न नाटकों क्रम भी दिखाई देगा | ‘aaa’ के बाद saat शेली ओर 
if | षा स्थान दाशंनिकता एक दम at इतनी afaa हो sat कि 
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Cama ga? उनका भार न सम्भाल सका ! परन्तु उसके WAT a इन दोनो 
्रृत्तियाँ में संयम आ गया और बाद नाटकों में कला का उत्तरोत्तर sey |, ` 
होता गया | राज्यश्री” प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक है adife वह उनको. qika 
र पिछली दोनों प्रकार की रचना हे । उसमें meu की अनतिरंजना 
और बाद की संयत साहिस्पिकता है | 'स्कन्दयुस' राज्यश्रो' è ag विशेष ela 
नही है परन्तु अधिक लम्बा हो जाने के कारण उलको “राज्य”? से नीचे मानना 
चाहिये | प्रकाशन-क्रम को इछिगत रखते हुए प्रसाद के ताटं के सापेक्षिक _ 
उत्कपक्रम का कुछ अनुमान, सम्भव है, नीचे के रेखा चित्र से किया जा सके | 


वि० So 


' Fo 
` प्रा० 
CAN 


इस चित्र में संकेताचरों का अभिप्राय इस प्रकार है :--प्रा=प्राय' | 

fray; स=सजन; वि=विशाख; भ्र= श्रजातशध्र; का =क्ामना; क॑ 

करुणालय, ज = जनमेजय का. नागयज्ञ; ए == एक घू'ट; रा = राज्यश्री | स्क 

wage । कामना’, करुणालय? और एक qe ser नाटकों से fit 

' प्रकार की रचनाएं हैं--ये प्रसाइ? को सामान्य नॉंव्य:प्रवृत्ति की द्योतक ad 
हैं। अतः इनको एक अलग लकीर से सूचित किया गया है। परन्तु क्या: | 

aa? में विभिन्नता को प्रवृत्ति भ्र सामान्य प्रवृत्ति दोनों का मेज दै | इंसजिये। | ` 
उसकी, सामान्य प्रबृत्ति, सूचक रेखा से _ यथास्थान afta कराई गई idl 


e 


डरकघ की इष्टि स उसका स्थान ‘aa आर. विशाख से नीचे पर| 
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या। आपने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और साहित्याचाय की i 
उपाधियाँ प्रास की । आजकल आप शांति निकेतन, बोलपुर में अध्यापक हैं | Tk 

संस्कृत और बंगभाषा “के साहित्य, उसकी रचना-प्रणालियों और... 
। मुल-प्रवृत्तियों को सामने रखकर हिन्दी -साहित्य के क्रम-विकास पर आपने 
| समय-समय पर जो दृष्टि डाली है; ऐतिहासिक धरातल का जो दिग्दशन 
| उपस्थित किया है, बह हिन्दी के लिए आपकी मौलिक देन है| आपने सूर- 
साहित्य? और “हिन्दी साहित्य की भूमिका? नामक दो समीक्षा संबन्धी पुस्तक 
लिखी हैं । a 
साहित्यिक कृति की anar में द्विवेदी जी कला के अभिनव उपकरणों 
| ही इतनी छानबीन नहीं करते जितनी उसके समाज तत्व, जीबन-रहस्य और 
| चरित्रों की सृष्टि और उनके विकास की । युग-निर्माण की प्र रणाओं, और 
| कल्याणों की ओर उनका sat ग्राकर्षेण रहता है | हिन्दी के आधुनिक संमा- 
| लोचक वर्ग में द्विवेदी जी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । 


` ` सुरदास और ननन्‍्ददास की गोपियाँ 

ह वैष्णव कवियों, विशेषकर भक्तों की कविता की लोचना करना BTA 
ह उ कविता नहीं करते थे, भजन गाते थे । 
ma थे; गाते थे साधना के लिये, 
बिलकुल Aada हो जाते हैं | 


fo इजारी प्रसाद द्विवेदी | १६९ | 
gnana’ के ऊपर है. | अपनी स्वतन्त्र रेखा में ag “कामना? के उपर ओर ‘| 
, | qe धूँट! के नीचे है । समस्त नाटकों के sadan में “राउयश्री सब से अधिक | 
TE ) छ दे शोर प्रायश्चित्त’ सब से कम | i - | 
पहि a hei | 
नरंजना i वेदी | | 
प हीन | पंडित हजारो प्रसाद हि | क्‍ 
कक हजारीप्रसाद जी का जन्म सं० १६६४ वि” में वलिया जिले में हुआ, | 
पपेक्षिक | । 
f 


सके | 


pi A 
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aaa में जो काम है वह प्रेम है, जो प्रेम है वही राग है वही अक्ति है| इस || खंड 
रजतत्व की श्राल्ोचना करने का अधिकार सबको नहीं है | इस लोश दुनियाबी |e ği 
प्रेम और काम के समुद्र में श्राजीवन निमग्न रहते हैं और AÈ बेमोके इन 

वैष्णव कवियों की प्रमलीला का गान सुनकर. उन पर बरस पढ़ते हैं। आज इस 

बीसवीं शताब्दी के विश्लेषण युग में जबकि कोई भी साधना स्थाई 
सर नहीं हो पाती हमने काम और प्रेम की परिभाषा की है 5 
खोज निकाले हैं ! ब्रजतत्व का मर्मज्ञ भक्त विश्वास करता हे कि वहाँ काम और 
प्रम दो चीज नहीं है ga युंग के साहित्य-सूर इसे सच auth या कूठ, वह 
यही समझ कर भजन करता है। उसी प्रेम तत्व की श्रालोचना में प्रवृत्त होते 
समय हम गोलोकवासी वैष्णव भक्त से प्रार्थनां करते हैं कि हे वैष्णव कवि, ' 


` तुम्हारी प्रेमलील्ञा का वास्तविक रहस्य न समरते हुए भी इतना हम नातते हैं 


कि वह हमारी काम और प्रेम को कर्पनाश्रो से परे है । उस सूल-परेम-तर्व के 
“सम्बन्ध में हम एक दम मौन हहेंगे ! देखेंगे saa उस प्रेम की दिशा वह 
किधर से आया था, किधर गया था, यह रन हमारी आलोचना की श्रपेक्षा | 
नहीं रखता | यह निश्चय ही राधिकारानी और aaua की ओर चला. | 
गया था | 
सूरदास और नन्ददास दोनों ही एक ही सम्प्रदाय के साधक थे, दोनों 
ही ने भक्तजनों के हृदय पर रासन पाया हे और दोनों का समय करीब करीब 
एक ही है | इन दोनों महात्माओं ने अमर-गीत तथा उद्धव और गोपियों के 
* संवाद लिखे हैं । इन संवादों में ज्ञान को अपेक्षा अंम का मार्ग Gest और महान्‌ 
बताया गया दै। योग और निगुण उपासना की जगह सगुण उपासना की 
महिमा प्रतिष्ठित की गई है । दोनों संवादं के पात्र की कथा, विषय र 
प्रणाज्ञी एक ही है । दोनों संवादों का उद्देश्य भी एक ही है | अतः यह देखना 
mag अनुचित न होगा कि इन संवादं के वित प्र म-मागों में eg विशेषता 
है या नहीं । 
_ Taga की गोपियाँ सूरदास को गोपियों से अधिक. ताकिक हैं! 
नियु'ण उपासना का असङ्ग हो या योग का वे उद्धव की. उक्तियों का ga ait 
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|; लंडन कर देती है कि सिखाये पढ़ाये उद्धव निरपाय होकर दूसरा विषय छोड़ 


RE | 
j उद्व कहते हैं।++- f 
जो उनके गुन Aa वेद क्यों नेत बखानें | | 

निगुंन सगुन आतमा रचि ऊपर सुख मानें । | 

| बेद घुराननि खोजि कै पायौ किनहुँ न एक | | | 
qaet के ga होंहि ते कहो ware कि टेक | | | 

सूनो ब्रजनारी | i 

गोषियों जवाब देती हैं s— | 


St उनके गुन नाहि और गुन भये कहाँ ते ! 
, बीज बिना तरु aa मोहिं तुम कहो कहाँ ते १ 
वा गुन की पट-छाँइरी माया ata बीच । 
gad शुन न्यारे भये अमल वारिजल कीच | 
सखा सुनु स्याम के । 
उद्धव रास्ता न देखकर दूसरा तक उठाते हैं :— 
माथा के गुन और और इरि के शुन sal 
उन ga को इन भाँति आनि काहे को सानो | 
जाके गुन अरु रूप को जान. न पायो भेद । 
तातें निर्गुन रूप को वदत उपनिषद वेद | के 
उद्धव पहले कह गये थे कि उनके तो. गुण ही नहीं है; अगर होते तो 
वेद नेति-नेति क्यों कहते ? अब कहते हैं हरि के गुण कुछ और हैं, _साया के 
ate माया के गुणों को हरि में ada करना अच्छा नहीं, असल में हरि के 
एुणरूप का भेद न समर कर ही वेद उपनिषद उन्हें निगु ण कहते हैं | 
_ गोपियों ने इसका भी जवाब दिया | 
RDE ata मुख से जो निसरे। 
कर्म क्रिया आसक्त सने पिछली सुधि बिसरे। 
कर्ममध्य gear कितहूँ न पायी देख | 
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कर्म रहित हो पाइये ताते प्रेम विसेख | 
सखा सुनु स्याम के । 
इस प्रकार तक में नन्ददास की गोपियाँ सदा उद्धव से बीस रहती हैं| 
परन्तु सूरदास की गोपियों तक जानती ही नहीं । वे स्वीकार कर लेती हैं कि jade 
योग और fagu मागं बहुत अच्छा है, पर saat स्वालिनें योग कैसे करेंगी ! ने से 
नन्द्‌ नन्दन के साथ जिन्होंने प्रत्यक्ष केलि की हे. उन्हें नियु'ण मानने की 


जरूरत क्या है ! तक वे बिलकुल नहीं ज।नतों-- laa की 
उधो जी हमहिं न योग सिखैये ¦ fizan 

जेहि उपदेस मिलें हरि हमको सो ब्रत नेम ada | [ह जात 

मुक्ति रहो घर बैठि आपने निर्गुन aaa दुख पैये ।.. बाहर ह 


जिवि सिर केश कुसुम भरि गूँदे तेहि कैसे भस्म च ढ़ेये | 
जानि जानि सब मगन भये हैं आपुन ्रापु लखैये | 
सूरदास प्रभु सुनहु न वा विधि बंहुरि कि या ब्रज Bay 
ऊधो मन न भये दस-बीस ! 
एक हुतो सो गयो स्याम सङ्ग को ्रवराधे ईस? 
at fafa भई केसो बिन ज्यों देही बिन सीस । 
आशा! लगी रहत तनु स्वासा जी जो कोटि बरीस | 
सूरदास वा रस की महिमा जो पूछे जगदीश | 
राखो यह सब योग अटपटो ऊधो पाइ परौं। 
कहाँ रस रीति कहाँ तन सोधन सुनि सुनि लाज aÑ ॥ 
uX x X 
सूरदास की गोपियों का एक ही तकं है । ऊधो, योग की बात न सिखाश्रो 
कुछ ऐसी बात बताओ fad प्यारे. fa! इस सादगी के सामने a-n 
तकं चूढ़ामणि Aa हो जा सकते हैं, उद्धव तो फिर भी भक्त थे । स्वयं प्रेम की | 
महिमा के कायल थे | उद्धव जहाँ कुछ ज्ञान कथा शुरू करते हैं, वहीं सरल प्रेम 
का ऐसा महासागार उमड़ 'पढ़ता है कि जो कुछ कहा वह न जाने कहाँ बह जाता 
है i नानारूप में एक gt बात सुनाया पढ़ती दहै--योग और निगुण की बात | 
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ie कहो, स्याम से मिला दो ? aaga के उद्धव को तक में परास्त होना पड़ता 
|, सूरदास के उद्धव अपना तक समझा ही नहीं पाते, उन्हें विजयी होने का 
bE) sitar ही नहीं मिल्लता । नन्द॒दास की गोपियाँ युक्ति से प्रेम की महिमा स्थापित 
हैं कि ||ती हैं, सूरदास की गोपियों के पास बिरह का ऐसा खजाना है कि उसी को 
{गी १ | रने से फुरसत नहीं सिलती, युक्ति और तक कौन करे ? 
ने की इस प्रसङ्ग में कुब्जा के प्रति उपालंस भी ध्यान देने योग्य है! arg- 
. ||स की गोपियाँ कुब्जा की खूब खबर लेती हैं। सूरदास की गोपियोँ भी 
विश्वास फेंककर एक बार कुब्जा का नाम लेती हैं और भाग्य को दोष देकर 
एइ जाती हैं । नन्इदाख की गोपियाँ कुब्जा का नाम स्मरण करते ही आपे से 
बाहर हो जाती हैं-- 
कोड कहूँ रे मधुप तुम्हें लज्जा नहिं आवै | 
सखा तुम्हारो स्याम कूबरी नाथ Fears | 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाय। 
अब agga पावन भयो दासी जूठन खाय ॥ 
भरत कह बोल के | 
+ po + 
कोउ कहै हो मधुम स्याम योगी तुम चेला | 
कुन्जा तीरथ जाय feat इन्द्रिन `को मेला.॥ 
मधुबन सुधि बिसराय कै आये गोकुल माहि | 
get aa प्रेमी बसेँ gaat नाइक नाहि' ॥ 
पधारो राबरे । 
ऋ ` & Te ae 
ais ot रे ,मधुप होइ ठम सो संगी । 
क्यों न होय तन स्याम कसल बातन चौरंगी ॥ 
गोकुल ।में.जोरी कोऊ पाई नाइँ FER | 
` मदन त्रिभङ्गी आपुही करी त्रिमंगी arte | om 
8 रूप गुन सील को । 
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ओर इतना कह gE È बाद-- 
ता पाछे इक बार ही रुदित सकल ब्रज नारि। 


हा करुणामय नाथ हा केशव कृष्ण मुरारि। 
फारि हियरो चल्यो | 


नन्दुदास की वे गोपियाँ दुनियाँ को जानती हैं | वे प्रत्येक बात की छान | 


छोड़कर कॅरुणानिधान अगवान कुब्जा से प्रेम करने लगे | यह सोचना भी भया 
नक है--'फारि हियरो चए्यो |? ऊद्धव ने डीक ही Gaw- 
ये सब प्रेमासक्त हैं कुल लज्जा करि लोप | 

धन्य ए, गोपिका | 

परंतु सूरदास की गोपियों इतना'सोच नहीं सकतीं, अपनी व्यथा के 

अपार समुद्र में आपही gad उतराती ये ब्रजबालाएं दूर तक की बात सोचने 


नहीं आती-- , 

उधो, कहाँ हमारी चूक | 
वे गुन औगुन सुनि सुनि इरि के दय उठत है हूक | 

ˆ बेही काज gife गये मधुबन. हय धरि कहा करी | 
तन-मन-धन आतमा निवेदन ats न चितहि घरी ॥ 
रीमे जाइ सुन्दरि कुबिजहिं यह सुनि आवै हाँसी। 
यद्यपि कूर कुरूप कुन्दरस तद्यपि हम ब्रजबासी। 
एतेऊ पर प्रान रहत हैं धार कहहु का FRX | 
पूरब कर्म लिखे विधि अ्रच्चार सूर at सो सहिये | 

न + ; + 

मधुप विराने लोग बटाऊ। o 
दिन. दस रहे आपने कारन तजि गये मिले न काऊ | 
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प्रीतम हरि हमको सिधि पठई आयो योग ware | 
हमको योग भोग कुबिजा को उहि कुल उद्दै सुभाऊ | 
जान्यो योग नन्द नन्दन को कीजै कौन उपाऊ | 


$ क ® 
ही छान हम ब्रज वाल गोपाल Sarat | 
at को ब्रह्म ज्ञान सुनि आवै हाँसी ॥ 
t भया- ब्रज सें योग कथा लै आयो | 
मन कुबिजा कूबरहिं दुहरायो || 
& 8 & 


| इस प्रकार दोनों महात्माओं के प्रेम में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है | 
प्रथा के । का प्रेस मस्तिष्क की ओर से आता है, सूरदास का हृदय, की ओर से। 
सोचने दास युक्ति ओर तक को शुरू में ही नहीं भूल जाते, सूरदास के यहाँ yaa 
कर एक ॥भूद्वने का सवाल ही नहीं है | वहाँ युक्ति और तर्क है ही नहीं | ननन्‍्द॒दास की 
~-हाय ial प्रेम में बावरो हैं, तकं में नहीं, उपालंभ करने में भी नहीं परन्तु सुरदास 


मम में | गोपियाँ सब तरह से भोरी हैं । 


सुरदास को विशेषताएँ 


सूरदास की विशेषताएँ कया हैं । इस मसङ्ग में एक बात यहाँ कह 
fen अच्छा होगा | पिछले पकरणों में यइ कहने का अवसर ही नहीं मिला था * 
| सूरदास वैष्णव पद रचयिता की इछि से समस्त उत्तर पश्चिम भारत के 

शुओ हैं | l 

qaa ने जिस प्रकार के पद लिखे हैं वे हिन्दी जगद में बहुत 

न न होते हुए भी एक विशेष नवीनता रखते हैं। नाथ और सहज-पंथ के. 
Raat पुराने पद उपलब्ध हुए हैं | श्री हरप्रसाद शास्त्र प्रभृति बंगाली 

हितों ने इन पदों को पुरानी बंगला में लिखित बताया है | श्रोराडुल ag: 
Wer जी इन्हें मगही हिम्दी में लिखित बताते हैं । जो gy भी हो, ये पूव 
PNG से सम्बन्ध. रखते हैं, इसमें सन्देइ नहीं | इन al में संसार की अस्थिरता 
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a 


दिखा कर वैराग्य भावना पर जोर दिया गया है । हिन्दी के सन्त कृवि ah 
और नानक श्रादि ने अपनी निगुण साधना के लिए इस गकार के पढ़ों को gy, 
नाया था | नानक जी के आदि ग्रथ में रामानन्द का भी एक पद्‌ संग्रहीत है y 
इसके अतिरिक्त न्य पुराने भक्तों के पद भी उसमें आये हें । परन्तु अब तक ह| 
प्रकार के पढें का अयोग निगुण उपासक ही करते आ रहे थे | 
सगुण लीला के adaa किस.कवि ने किस मळार के oat का मध 
अयोग किया यह बात विवादास्पद है । अंग्रेज परिड़त इस बात का श्रेय = 
केचि विद्यापति को देते हैं। विद्यापति के ही समसामयिक कवि चयडीदास ने. 
भी इस प्रकार के पदों का व्यवहार रिया है पर इको आचीनला और भी पुरानी | 
सिद्ध होती -है | संस्कृत कवि जयदेव के गीतगोविन्द के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों 
का कहना हे कि वह उस युग के अपञ्रंश में लिखा गया था । पीछे संस्कृत झा 
दिया गया | “यह बात ठीक हो या नहीं इतना निश्चय है कि जयदेव से भो. 
पूवंवर्ती कवि उमापति में. वैध्यव लीलागान करते समय इस प्रकार के. पढं का 
प्रयोग किया था । मेरा जहाँ तक जाना हुआ है उत्तर पश्चिम भारत, में कृष्ण 
लीला aqa करने के लिए सूरदास ने ही पहले पहल इनका प्रयोग किया | | | 
पद निगु ण उपासना को AA करते श्रा रहे थे उसे सगुण रस ले सरस BT 
सूरदास का ही काम था । 
२ सूरदास की दूसरी विशेषता है उनकी बाललीला का वर्णन | हिंदी | Er 
` के कितने ही लब्धप्रतिष्डित समालोचकों को सन्दर है कि संसार के किसी zi | © 
कचि ने इस प्रकार की लीला का ada किया है या नहीं | इन पंकियों a tea 
लेखक संसार की बात तो नहीं जानता । वह बहुत बढ़ा है | पर इस बात में | 
तो उसे भी सन्देह a 2 कि भारतवर्ष-उत्तर भारतवर्ष के किसी वेष्णव कबि गे |. 
इतनी सफलता से इस पूर्णंता के साथ बाल लीला का चित्रण किया होगा |” 
` ३--परन्तु हम बाललीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते t 
वह है उनका मातृ-हृदय चित्रण | माता के कोमल हृदय में बैठने की WEY) 
शक्ति, है इसे अन्धे में । l E. 
४--और agga के चित्रण में सूरदास को जो सफलता मिली दै | 


ma: 
fl ae 


बार ब 


ने उन्हे 
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+ aia की बिराट FAN Sowa? | सूरदास ने एक अल्लोकिक प्रेम 
को श. | कपना की है जो मिलन में सोलह आना मिलन, और वियोग में सोलह 
(पाना वियोग के रूप में देखा जाता है| यह एक ही प्रेम यशोदा सें एक रूप 
aa कर गया है। राधिका में दूसरा, ग्वाल बाळों में तीसरा, रुक्मिणी में 
dar aig खोएियों गें और और । यह प्रम प्रकृति से म खदु हे पर है ate 
का मथ | ag cise पद्मया हव । कालिदास के वाक्यों में “qd ag: कांचन- 
|| दमघरयन्‌ gemaa समारं सेबच | 

५. चह बात पहले ही दिखाई गई 2 कि सूरदास वैष्णव आलङ्कारिकों 
ह बन्धन में नहीं SS) वे भागवत के alae आना श्रनुयायी भी नहीं हुए | 
उनका अपना विशेष व्यक्तित्व सर्वत्र दिखाई देता है ।' 
EI a— agaaa के शिष्य होकर भी सूरदास अन्य भक्तों की नाई 
a a बार बार गुरु का नाम ले लेकर जमुद्दाई नहीं लेते रहे । मद्दाप्रसु वल्लभाचायं 
पद|. उन्हें लीला गान करने का उपदेश दिया और उन्होंने सच्चे शिष्य की भाँति 
OU (प उपदेश को आजीवन के लिए सिर माथे उडा लिया | 
कथा" है कि जब श्री सूरदास जो ने जान्धो “कि भगवदिच्छञा ते अवः 
पान समै हैं? तो पारसोली गये | वहां यह जानकर कि उसी मारग कौ 
'|निहाज जात हे जाको जो लेनो होय सो लेउ” भक्त गण उनके निकट एकत्र ° 
| हुए ‘aa agy जदास ने कृह्यो जो सूरदास जी ने बहुत अगवदजस वर्णन eat 
ah आचार्य जी aging कौ जस वर्णने नाहीं कोयो | तब यह वचन af 
è सूरदास बोळे जे में सब श्री आचायं-महाप्रशु को at डस वर्णन pa Gi 
het न्यारो aa तौ carat करूँ परि तेरे साथकहत हा या भांति कहिक सूरदास 
| जू ने एक पद्‌ कह्यो | सो पद se | 
| `` राग बिंहांगरो 
-भरौसे दृढ़ इन चरनन केरो। | agi 
श्री बल्‍्लभ नख चन्द्र छुटा बिनु सब जग मांहि पेर | 


oa Cae Ss 


` १ चौरासी वैष्णों की वार्ता ॥ - 


Harid war 
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साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो | | इनः 
सूर कहा कहि दुविध अधरों विना मोल et À iS 

सचमुच सूरदास ने कुछ भी गुरु के उपदेश से न्यारा करके नहं” 
देखा। . के 


७--यह दिखाने के लिए पिछले प्रकरणों में छुछ saa किया गया है [र्ऑि fe 
कि सूरदास को दीनता आत्म-समप ण, वेराग्य आवना और पापबोध के साध (AAT 
ईसाई मरमो सन्तों की इन भावनाओं की तुल्लना ada है । दोनों दो || के र 
चीज हैं | AT सा 

८--सबसे बढ़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने एक इतः पूर्व PS २ 
काब्य में अप्रयुक्त भाषा को इतना सुन्दरं मधुर और आकर्षक बना दिया fe उसी शॉ 
लगभग चार सौ वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत at कविता का सारा रागबिराग | तो 
रेम प्रतीति, भजनभाव उसो भाषा के द्वारा श्रभिव्यक्त हुआ | ` > 

$--अल्तिम विशेषता, . जिसे सूरदास, कबीरदास, और तुलसीदास ने| 
आत्मसातू किया है, अनोखी सी है। यह विशेषता है सामान्य होना | ये। 
महात्मागण भारतीय जनता में ऐसे घुलमिल गये हैं aa कभी अलग ब्यक्तित्व | 
ही न रखते हों । 


— 


° हः S 

पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 
जन्म आद्रपद संवत्‌ १९६३ विक्रमी और निवास-स्थान मगराधर : | महादे 
ज़िला उन्नाव ( Yo tte | 

अध्यापक हैं | 
किया हान जीने हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी से हिन्दी में एम०ए० पाल | ae 
या और प्रयाग में दैनिक तथा साप्ताहिक “भारत? के सम्पादक हो गये । | इर्‌ स 
छि में समय समय पर आपने हिन्दी-साहिस्य पर जो समीक्षा .पूर्ण i 
लिखे, उनसे हिन्दी-जगत्‌ भे आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई | अब तक श्र | fie 
समीक्षा, भूमिका तथा संकलन-सम्पादन के रूप -में -दस-बारह ग्रन्थ frag? 
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| इनमें जयशंकर प्रसाद” ( प्रसाद. जी पर समीक्षा ) “हिन्दी साहित्य और 
` hadi शताब्दी? तथा “साहित्य एक ्रनुशीलन? तो बड़ी ही . महत्बपूण हैं । 

वाजपेयीजी एक तल-निष्ठ समालोचक हैं । उनकी समालोचना शैली | 
2 के लिए agar भौलिक देन है। रचनाकारों की अन्तःप्रेरणा और . if 
+ गया है [हि स्थितियों की विवेचना करने में आपने वास्तव में बड़ी सफलता पाई el | | 
के साध mA में इनके अतिरिक्त और भी एक विशेष गुण दै । वह, यह कि वे | 

के साथ-साथ चलते. हैं। वाजपेयीजी में युग-परिवतनकारी भाव-बृत्तियों 2 

और साहित्य पर उसके प्रभावों को निकट से देखने की अनोखी सुरुचि है। | 
oad (सवु, यदि लोग आशा करें कि वाजपेयीजी हिन्दी समालोचकों के चेत्र में | 
दिया हि सौ शीर्ष स्थान के अधिकारी हों सकेंगे, जिस पर श्राचाय्य शुक्र जी स्थित है 
aaa | तो इसमें कोई आश्चय की बात नहीं हे | i / 


° 


दास ने “यासा” का दाशेनिक आधार 
ना | a, 
यति | “यासा? श्रीमती महादेवी वर्मा का संपूणं काव्य संग्रह है | इसके चार 
गामो में उनकी चारों स्फुट रचना पुस्तकं संग्रहीत हैं । इनके अतिरिक्त 
| महादेवी जी की कोई ग्रन्थ रचना शायद प्रकाश में नहीं आइ दे । यहाँ मेरा 
` |तजषव केवल उनकी काव्य रचनाओं ही से हे | ये सब की सब मुक्तक पथ 
` | और भोतरूप में है, जिनकी संख्या दो सौ से कुछ कम है । साथ ही “यामा” में 
TTR | पहादेबो जी की लिखो हुई सुमिकाएँ और उनके बनाए कितने ही चित्र हे 
हशी में | जिनसे उनके काव्य पर आवश्यक प्रकाश पढ़ता 2 | k ; 

) sgia यदि दम बिना किसी भुमिका के “यामा” का अध्ययन 


(० पाष | ( यहाँ अध्ययन से मेरा मतलब उसकी विशेषताओं के पर्यवेक्षण से हे ) आरंभ 


IAI | कर सकते, किन्तु ऐसा करने में दो ger कठिनाइयां Teal हैं । एक तो 
तिव | पामा? केवल पक संग्रद पुस्तक दी नहीं दै। यह महादेवी जी का इरा काब्य 


| a ग़ इम नवीन काव्यधारा से. एकदम अलग 
क श्रा! | ध्यक्तत्व ही हे | इस व्यक्तित्व को इम TAT कः र न 
aF | रख कर नहीं देख सकते | साम्य और वेषम्य के वे qa हमें GTI 

| ; 


| 
a 
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होंगे जिनके द्वारा महादेवी जी सामयिक काव्य जगत में बँधी हुईं हैं । उनके 
लिए एक छोटी सी, उपयुक्त सेटिंग हमें तेयार करनी होगी | 

दूसरी कठिनाई दूसरे eg की है | इन दिनों वादों का अवाह हमारी / 
हिन्दी में जोरों से आया हुआ है । जान पढ़ता है हमारी मानसिक सूर्य fa 
खूब क्रियाशील हो रही हैं। यह शुभ “लक्षण है क्योंकि gaa साहित्य जगत 
की उचेरता बढ़ने की संभावना हे किन्तु यह वादों की बाढ़, मजबूत बांधों 
में बांधकर उपयुक्त प्रणात्रियों से नहीं बहाई. जाती तो हमारा अनिष्ट भी ay 
सकती है | विशेष कर कविता की फसल जो अधिक आँघी ओर पानी सहन नहीं 
करती, कोमल प्रकृति की ओर कीमती होती है--चह तो इस बाढ़ में चौपर | 
ही हो सकती है । ‘aap की और विशेष कर महादेव जी के काव्य की विवेचना | 
करते हुए कई बार वादों का ऐसा अनुचित प्रयोग किया गया है । जिसे देखझर per 
हमें पे से ही सतक हो जाना पढ़ता है | काव्य में और काव्य विवेचना में ए 
fect भी वाद का क्या स्थान है इसे बिना स्पष्ट किये हम “थामा! के साय | o 
गे नहीं बढ़ सकेंगे | paa 

हिन्दी में महादेबी जी का प्रवेश छायावाद के पूर्ण ऐश्वयकाल में हुआ | ` 
था, किन्तु आरम्भ से ही उनकी रचनाएं छायावाद की मुख्य विशेषताओं से का 
प्राय: एकदस रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्षम किन्तु व्यक्त खोंदय में |“ र 
आध्यास्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या | 
होनी चाहिए | इस व्याख्या में आए “सूक म? ओर ‘sare ga प्रथं गम्भीर शब्दों 
को हम अच्छी तरह समझ ले | यदि बह सौंद॒यं सूचम नहीं है, साकार होक 
Skr क्रियाशील है और किसी कथा या आख्यायिका का विषय बन गया है | 
ता इम उसे छायावाद के अन्तर्गत नहीं ले सकेंगे | garag के इस MAE | 
पर हम स्टाक और वाइरन जैसे अंग्रेजी के कवियों को पाते हैं जिन्होंने विमो | 
झर तएलौनताकारी . नारी सोदयं की लम्बी कथाओं के सूत्र में ताना है, और | 
प्रकृति की अनिवंचनीय सुषमा को . पृष्ठभूमि ` बना कर चित्रित किया दै i y 
महत ड्ाबावादी नहीँ कहे जा सकते | और छायावाद के दूसरे सीमांत |, 
इम चूडसवर्थ को देखते हैं जिसको प्रकृति के प्रति gaat arate प्रीति | 
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$ वह व्यक्त aiga के प्रति निस्पन्द, बेपहचान, निगृढ़ सी मालूम होती है, 
agg तो सुन्दर दी है ऐसी भावमयता में ma सी हो ag है । वह भी 


(कृति छायावाद नहीं हैं। प्रकृत छायावादी तो अंग्रेज़ी प्राकृतिक aaa सोंदय 


| 
| 
| 
| 
हमारी ५ 3 R > री st aes ~ | 
fart qaar का पुकमात्र अ्रधिष्ठाता शेळी हो हुआ हैं जा एक ऑर कुछ समीक्षकों || 
करण | रा ( जो सूचम के विरोधी हैं) हवाई आसमानी बताया गया है किन्तु || 
i! [रो श्रोर जिसे नास्तिक ( अव्यक्त सत्ता का विरोधी ) कहे जाने का श्रेय | | 
र बांधों ॥ प्राप्त है | आशा है छायावाद की इस मध्यवतिनो भूमि पर पाठक की दृष्टि | | 
भी कर ` i 
: a Te होगी | | i 
न É RA ‘ i 
a मुझे आशा नहीं है कि छायावाद की मेरी यह व्याख्या निकट भविष्य ip 
[ चापर | 2 iw oi ° À à A 2 it 
` ° | सर्वमान्य gi सकेगी; किन्तु इसको दाश निक ओर काब्यात्मक शेली इतना 
ववचना IER i 
a ुसपषट ब्यक्तित्व रखती है और ae श्रन्य निकटवर्ती वादों से इतना पृथक 
dust 


ग्रस्तित्व बनाए हुए है कि कोई कारण नहीं कि ae आखिरकार एक अलग 
वाद के रूप में स्वीकार न कर लिया जाय । संप्रति हिन्दी के अधिकांश alas 
lamang और रहस्यवाद के बीच कोई स्पष्ट विभाजन adi कर रहे हैं । नवीन 
aa युग के निर्माता स्वर्गीय प्रसाद! जी का इस विषय का विवरण विशेष 
र थान देने योग्य है । वर्तमान रहस्यवाद के सम्बन्ध में वे लिखते हं “बिश्व 
| दूरी प्रकृति 'में चेतनता का आरोग्य संस्कृत वाङ्गमय में प्रचुरता स उपलब्ध 
होता है । यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सोदयं लहरो के शरीरं स्वं 
way का अनुकरया मात्र है | वर्तमान हिन्दी में इस अद्वृतरहस्यवाद की 
likdan व्यञ्जना होने लगी है, वह साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक 
कास है | इसमें अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सोंदयं द्वारा अहं 
| इदस से समन्वय करने का सुन्दर प्रयस्‍्न है ।” = कद 
अब, विश्व सुन्दरी प्रकृति में चेतनता की भावना सादत्रिक सीहो 


₹ Ue 


eat हे और एक-एक सुन्दर वस्तुगत भी डो सकती है । my म अरमा 
aa f शरीर सारा सूछि प्रसार ही है । इस दृष्टि से व्यक्त agma म सद al 
[Fat धारा प्रवाहित है। प्रकृति में gq भी असुन्दर नहीं, यहाँ स्ये 


at Ù है । gar प्राकृतिक सौन्दर्य द्वारा अदं आत्मा का aaa, ( प्रकृति ) ख 
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समन्वय करने का प्रयत्न safe खोंदय को स्वीकार करता है । इस प्रकार “प्रसाद्‌ 
जी ने afè सोंदय-दष्टि ( छायावाद ) sie समधि-सोंदर्य-ष्टि ( रहस्यवाद ) 
में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया | किन्तु में इस अन्तर का विशेष रूप से आग्रह 
करता हूँ क्योंकि इसने दो विशेष gus gas काव्य शेलियों को सृष्टि की है | | 
ब्यष्टि सोदयं बोध एक सार्वजनीन अनुभूति है । यह सहज ही हृदय स्पशो 
है, यह सक्रिय र स्वावलग्बिनी काव्य चेतना की agg है । इसे मैं 
प्राकृतिक अध्यात्म कह सकता हूँ | समष्टि alga’ बोध उच्चतर श्रजुभूति है। 
फिर भी प्रत्येक क्षण रूढ़ि ag होने की सम्भावना रखती है । इसमें इन्द्िया- 
नुभूति की सहज प्रगति या विकास के जिए स्थान नहीं हे | यह कदम कदम 
पर धर्म के Saat में बन्द होने की अभिरुचि रखती है । 

काव्य में यह रहस्यवाद बढ़े-बड़े ga देख चुका है । अपने श्रत 
प्राकृत स्वरूप के कारण पहले तो इसकी afafa ही अतिशय दुर्गम और 
gag है, किन्तु कुछ सच्चे रहस्यवादियों ने कुछ अनोखे रास्ते निकाले भौ तो | 
उन पर॒ चलने' वाले बहुत से R रहस्यवादी ana ada निकल आए | 
उन्होने काब्य की पूरो पूरी अधोगति कर डाली । सारी प्रकृति को समाहित 
करने वाली faga प्रेम की विशुद्ध व्यञ्जना विषय वासना का नंगा नाच बन | 
रह गई । उपनिषदों का anaa आत्मवाद संपूर्ण कर्तव्यों से हाथ समेदने 
का बहाना सिद्ध हुआ । योग ओर तन्त्र शास्त्रों की प्रकृति को आतमा में जय 
करने को सारी प्रक्रिया ओ पूण मनुष्यच की साधन थी अनहोनो सिद्धियों 


ओर तामसिक उपचारों का दूसरा नाम बन गई | शारीरिक, मानसिक नेतिक 
अर आत्मिक सबलता का प्रचारक रहस्यवाद “ना घर मेरा ना घर तेरा चिढ़िया 
रेन वसेरा? याकर भीख मांगने वालों का ब्रह्मा बन गया | एक ओर तो यई | 
ama रहस्यवाद की प्रगति हुई और दूसरी ओर eag होकर रहस्यकाव्य 


विनय के पदों, भक्तिगीतों, धार्मिक आख्यानों आदि में परिणत हो गया। | 


अवश्य ही ईरान और फारस के कुछ सूफ़ी कवियों और भारत के कुछ वेष्णवों , 


ने रहस्य काव्य की वास्तविक मर्यादा स्थिर रखी किन्तु उनकी संख्या "| | 


प्र गिने जाने के योग्य है । यह इतनी भी है यह कम गौरव की बाव ad ; 
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साइ | क्योंकि हम कह चुकेहें रहस्यानुभूति एक प्रति विर वस्तु है और उसको 
nq) | काब्य प्रक्रिया अतिशय दुसह ओर दुःसाध्य है । 
ADE रहस्य काव्य की सुख्य परस्पराओं . में हम नीचे लिखे Agi की परि- 
। है । | गणना कर सकते हैं | यदि हम प्रकृति की ओर से आत्मसत्ता की ओर आगे 
स्पशो | बढ़े तो इस गणना का क्रम इस प्रकार होगा-<विशव-सुन्दुरो प्रकृति में चेतना 
से में | का आरोप, ae पहली सीढ़ी 2) इसी के अन्तर्गत सुख ओर दुःख का सामं- 
त है | ae जिसे प्रसाद जी ने सरसता ser है, आ जाता है । यही प्रसाद जी की 
ma | “परोक्ष अनुभूति? भी है । महादेवी जी ने इसे छायावाद को सीमा में मान_, 
कदम | कर एक दूसरे ठङ्ग से कहा है--'छायावाद को प्रकृति छटा कूप आदि में भरे 
aa की एक wa के अनेक Sit में प्रकट एक महा प्राण बन गई अतः अब 
aft | aga के अश्रु, सेघ के जलकरण र g के ओस विन्दुओं का एक ही 
[ ओर कारण, एक ही मूल्य है| वास्तव में यह रहस्यवाद का पहला ऑर व्यापक 
भी तो | उपक्रम है जिसमें भावना-बल से “एकोऽहं वहुस्याम” के “बहुस्याम? को एकोऽह 
प्रापु | | की ओर प्रतिवर्तित करते हैं | सांसारिक सुख दुःख, राग विराग जितने भी 
गाहित | ढूंद्व हें, सबको एक ही चेतन से सम्बद्ध करने की यह प्रणाली रहस्यवाद के 
च बन प्रथम सोपान पर मिलती है | इस, सोपान पर हम महादेवीजी को नहीं पाते | 
समेटने | यद्यपि अपनी आध्यात्मिक अचुभूतियों के विकास के सिलसिले में उन्होंने लिखा 
में बय | हे कि “पहलले बाहर खिलने वाले फूल को देखकर रोम-रोम में ऐसा पुलक दोढ़ 
faal | जाता था मानों वह मेरे हृदय में ही खिला हो, परन्तु उसके आने से भिन्न 
नेतिक | sag अनुभव में एक अव्यक्त वेदना भी थी, फिर ae सुख-दुख मिश्रित 
बढ़िया | झनुभूति ही चिन्तन का विषय बनने लगी, और अन्त में अब मेरे सन में न 
iat | जाने AA उस भीतर-बाहर में एक एक सामजस्य-सा ढूँढ जिया है, जिसने ga- 
काव्य | दुःख को इस प्रकार ga feat कि एक प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का 
ma! | भ्रपरत्यक्ष आभास मिलता रहता है, किंतु महादेवी जी के काब्य में प्राकृतिक 
सुख-दुख का अथवा उसके TAT का कोई sa नहीं मिलता । प्रकृति के 
| किसी भी इश्य या मानव मनोभाव का आकलन उनकी रचनाओं में नहो के 
| बराबर है । दृश्य प्रकृति में हिमालय पर ही उनकी एक रचना यामा” में देखने 
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को मिळी fara वहाँ भी अन्तरसुख भावना À उभर पाई है | प्रकृति के रूपों, 
दृश्यों और भावों को महादेवी जी ने चेतना का प्रेरक न रख कर उन सब को 
पुक एक चेतन व्यक्तित्व सा दे दिया है | उनकी पहली ही रचना में "निशा की 
धो देता राकेश, चाँदनी में जब अलेक खोल, कली से कहता था मधुमाख, बता 
दो मधु alge का मोल ! यद्यपि व्यक्त aga’ की भी mas लिये हुये है कित 
वहाँ वह aly है र महादेवी जो की रचनाओं में उत्तरोत्तर गोण होता गया 
है | आगे चलकर सारी प्रगति और उसके समस्त उपकरण एक निखिल वेढना 
की अनेक रूप अभिव्यक्ति के लिए भाँति भांति की दौड़ लगाते हें । जिसे इम 
इसी निबन्ध में देखेंगे | प्रकृति की परिपणं छुवि को आत्मरूप ग्रतिष्डा हमें a8- 
सवर्थ में ही मिल्रसों है। कुछ जोग हिन्दी में gous fas को बडंसवर्थ का 
स्थानापन्न मानते हैं, किन्तु प्रकृति को आध्यात्मिकता की अनुभूति gene सिंह 
में हमें विशेष नहीं haa । एक-एक डाली, एक एक लता, एक-एक पत्ती 
अथवा उद्भिज का चेतन क्रियाशील उल्लेख कर देने से ही उनकी आध्या स्मि- 
कता प्रकाश में नहीं आती । यह चेतन afa देने ( या पर्सानिफ़ाई करने) की 
ही हासोन्सुख होकर 'चिढ़िया का विवाह? नामक arate गीत में परिणत हो 
गई है जिसमें सब [बिड्या को fanga एक-एक काम faga किया 
गया है | समरसता ( सुख-दुख का समीकरण ) ओर श्राध्यात्सिक अनुभूति का 
हिन्दी में सब से सुन्दर उदाहरण पसाद जी का आँसू? काव्य है | 
रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर हम प्राकृत या NÜN 


अचुसूति का छोढ़ कर परोक्ष अनुभूति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं | महादेवी जी 


के काब्य को यही भूमि है | परोक्ष अनुभूति के भी कितने ही भेदोपभेड़ हैं जिन्हे 
दाशा निक दृष्टि में तीन ger भागों में aier जा सकता है | सगुण साकार सगुण 
[नराकार और नियु'श निराकार | व्यक्तित्व पर, वह प्रेममय हो, करुणामय हो, 
अथदा शक्तिमय या HARA, आस्था रखने वाले सगुण साकार के अनुयायी 
aid हैं | महादेवी जी की fasta रचना का यही दाश निक आधार दीखता 
हँ । वे लिखती भी ढं-- मानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुराग जनित श्रात्म- 
faama का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते | और जब 
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तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं 
होता । इसी से इस (प्राकृतिक) अनेकरूपता के कारण पर एक मधुरतम saf- 
\ द का आरोपण कर उसके निकट आत्म निवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा 
सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का नाम pe Tat 
qaaa व्यक्तित्व को यह वियोजना महादेवी जी के काव्य में मौजूद हे he 
उसके निकट आत्मनिवेदन करन वाले बहुत ख़ भक्त कवि हो गय हैं जिनका 
धार्मिक दृष्टि से qala आदर हे किन्तु जिन्हें रहस्यवाद का खध्टा नी कहा जा 
[देवी जी ने इस वक्तब्य में श्रावश्यक खतकता से काम 
होने सुढ़िवद्ध धार्मिक काव्य रौर चारतविक रहस्य 
हीं रक्खा है । जिससे उनकी रचनाओं 


सकता | स्पष्ट हे कि HE 
नहीं लिया | यही नहीं, उन 
काव्य का स्पष्ट अंतर सदैव अपने सामने न z i 
में स्थान-स्थान पर aga कविता की जगह aR के चिन्ह मिलते a | (की 
सगुण साकार दाशनिकता का सब से बढ़ा खतरा यही è के वह pi 
सीम diga सत्ता का रहस्य खोकर सीसा रेखाओं में i जाता म 
परोक्ष अबुभूति-संपञ्च काव्य का विषय न रहकर, घम श्र a : ae 
बन जाता है | सगुण दाश fast और कवियों न इस के नाई को a a 

तरह समझा था । इस्लीलिये उन्होने बचत के कई डाम वि थे 
इन्होने उस agaa व्यक्तित्व को अलौकिक सत्ता-संपन्न अंकित E Fa 
की | इसके लिये दाश faat की दिव्य सत्ता सम्बन्धी एक नडे दाश निक प्रक्रि 


हो चलानी पड़ी जिसमें उस दिव्य व्यक्तित्व के सभी उपकरणों, उसके नाम, रूप, 


ater, और थाम को तथा उससे संपकिंत वस्तू, व्यापार को उ 
किन्तु काव्य श्रथवा कलाओं का काम केवल घोषणा 

ना का सहारा लेना पढ़ा जिससे sega: 
कवियों को उस मधुरतम चरित्र के निर्माण 


घोषित करना पड़ा | हे 
नहीं चलता । उन्हें ऐसी प्रतीक याज 
aas का आभास मिल सके | के 
में दिव्य सौंदर्य की सृष्टि की अशेष कला समाप्त झर 

तो न्हे पद-पद पर उस 
| संतोष नहीं हुआ | उन्हें पद-पद पर ` } 
| निर्देश हर पढ़ा faa पद्धति को हम श्री मदुभागवत? ओर “रामचरित' 


| मानुस? से सी देखते हें । फिर भी समता और अश्लीमता, साकारता और 


i 
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| रहस्य में जो मौलिक श्रंतर है उसकी पूर्ति नहीं हुईं । फलतः सीताराम झर 


राधा-कृष्ण की पुणं परोक्ष अनुभुति काव्य के अन्दर नहीं हो सकी । तब रामा- 
येत कवियों ने रहस्य का ar छोड़कर चरित्र की व्यक्त महत्ता के MAE द्वारा 
agaa की सृष्टि कर डाली और कृष्णायत कवियों ने प्रस ओर aia की 
अशेष तरंगिणी बहाकर राधाकृष्ण की जो चरितावली निर्माण की वह रोमांचक 
भावों से अर गई | किन्तु रहस्यवाद के निकट होते हुए भी वह रहस्य काव्य 
नहीं कहा जा सकता । अवश्य इस चरित्र के दो प्रधान प्रसंगों-रास झौर 
अमरगीत में हम रहस्य-काव्य के सारे लक्षण पाते हैं | रहस्य के चेत्र में वैष्णव 
कवियों की चाकतविक सफलता इन्हीं दो प्रसंगो को लेकर है | 
जब उस agaa व्यक्तित्व के प्रति आत्म निवेदन का कस आरम्भ 
हुआ तब तो कात्य स्पष्टतः धार्मिक घेरे में आ गया | यहाँ मेरा मतलब उन 
विनय गीतों से है जिनका कृष्ण काव्य में भी प्राचुर्य है और जिनसे तुलसीदास 
जी की “विनय पत्रिका” अरी हुईं है । इस प्रकार के काव्य में प्र्त रहस्याध्मक 
गरनुसूतियों की टोह लगाना व्यर्थं श्रम है । मूतं प्रतीका में अलौकिक अमतत 
का साक्षात्कार कराने वालो समुन्नत रहस्य कला उसमें हम नहीं पाते | यदि 
gaa पर्याप्त काव्य भावना का विकास होता तो उन्हें रहस्यकाव्य कहना हमने 
कभी का छोड़ दिया होता । धार्मिक काव्य की इष्टि से उनका आदर सदैव 
रहेगा, किन्तु पक्ति काब्य की इष्टि से नहीं | 
मेरा यह आशय नहीं है कि महादेवी जी ने 'मधुरतम व्यक्तित्व की सृष्टि 
करके रहस्य की इतिश्री कर देती है आर न में यह कह रहा हूँ कि उसके प्रति 
उनका आत्मनिवेदन भी धार्मिक कवियों के ही दङ्ग का है । प्रचुर कर्पनागुण के 
कारण महादेवी जी ने रहस्यात्मकता कभी खोइ नहीं किन्तु उनकी रचनाओं में 
भक्तों और निर्गुणियों की रूढ़ि झी कम नहों मिलती | इसे हम आगे चल कर 


देखेंगे | इसका ger कारण मधुरतम व्यक्तित्व की नियोजना और आस्मनिवेदन 


की परंपरागत प्रेरणा ही हैं किन्तु महादेदी जी के पास फिर लौटने के पहले हम 
रहस्यवाद की शेष दोनों श्रणियों को थोड़े में देख ले । 
सगुण निराकार wat सूफियों की है । सच get तो परोक्ष रहर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z कका 


aa परेर 
५ ae 


(म कथा 
रती है 
गे सेद्धा 
ही पाः 
णना « 
aren f 
रहस्य व 
भी संक 
रहस्य १ 
न्दः 
\at रूप 
ANHE 
aaia 
स्थान ' 


करने = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


,दढुलारे वाजपेयी ] २९६ 


[ल का सञ्चा स्वरूप CH इन्हीं से मिलता दै | प्राकृतिक प्रेम-पतीकों के भीतर 
क्ष प्रेस सत्ता का इतना प्रगाढ़ घारावद्ध प्रवेश र पुनः पुनः उस अव्यक्त 
॥ वैसर्मिक आवाहन और आलेख हम अन्यत्र कहाँ पाते हैं । -अवश्य, जहाँ यह 
कथानक का रूप AT करता है, वहाँ वही कठिनाई सूफ़रियों के सामने भी 
पती है जो वैष्णव साकारोपासकों के सामने arg है | यहाँ सूफ्रियों ने कथा 
Adanas इष्टि खे रूपक ara घोषित किया है | किन्तु इससे समस्या सुल 
ही पाई । फलतः qR आख्यानक काव्यं में रूपक को Con न कर, सारी 
एना के भीतर अति मोहक प्राकृतिक alga aeaa, प्रम के प्रति परिपूर्ण 
राम विसजंन और फिर भी उसकी दुष्प्राप्ति का संकट दिखाकर अप पु 
ga को इङ्गित किया गया है ga कथानं को रहस्य काव्य कइन से फिर 
भी संकोच रह ही जाता है । यह स्पष्ट ही इसलिए कि कथा के ga सास 
हस्य की रक्षा नहीं कर सकते ओर यदि उन्हें रूपक मान ले तो सहज कात्य 
daa की हानि हो जाती है | इसीलिए कथानकों वाले जायसी आदि कवियों 
| झे रूपक के स्वरूप की चिन्ता न कर सारे काव्य को, चाहे वह माया elect 
नागमती अथवा विद्यारूपिणी पद्मावती का प्रसङ्ग हो । आत्म विसर्जनकारी 
कर देना पढ़ा है | फिर भी कथा का चक्र स्थान 


~ 


प्रत्ञोकिक प्रेम पीर से श्रालुप्त 
स्थान पर बाधक बन ही गया है । 
gq समीक्षक इसी निराकार 


प्रेम व्यञ्जना के भीतर, अज में विहरण 
wa वाली, गिरधर मूति की उपासिका, चिरन्तन प्रेम और faea मीरा 
Sera को भी शुमार करते हैं किन्तु ऐसा करने का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण 
नहीं दोखता । जिन्होंने सूरदास जी के “'गोपी-विल्ञाप' और अमर गौत' का 
| प्रध्ययन किया है उन्हें मीरा के किसी निराकार कृष्ण की उपासिका बना देने s 
प्रावश्यकता नहीं प्रतीत होगी । अवश्य मीरा एक नारी at | और 
प्रति उनका प्रियतम भाव था किन्तु ऐसा ही भाव गोपियों का भी था pe 
leat उपासिका नहीं थीं। स्वप्न में प्रियतम के दर्शन आदि ` a 
| पोपियों के विरह में भी मिलते हैं ओर मीरा में हु । महादेवीजी ओर मीरा 
| दाश निक इष्टि से एक ही परम्परा की अनुयायिनी प्रतीत होती हैं । 
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निगुण निराकार दी आध्यात्मिक दाश निकता की चरस कोटि है हट दो 
एक अखंड, अस्य चेतनतस्व जिसमें न्निकाल में औ कोई भेद किसी प्रकार संभव jd क्यों 
नहीं, जिल चिरस्थिर आत्मतत्व के gaa गोरव में संसार की उच्चतम ag w डु 
भतियाँ भी मरीचिका सी प्रतीक होती हैं; वह परिपूण आह्लाद जिसमें स्मृति jaa न्य 
तरज्ञों के लिये कोई अवकाश नहीं; रहस्यवाद का सर्वोच्च निरूष्य हे, इसके ad में 
गोजस्वी निरूपण उपनिपढो के Sa ऑर कहीं नहीं मिलते । आगे चलकर करना ' 
इसकी महामहिमा का क्षय होने लगा, इसमें विरह के कमजोर अङ्ग जुड़ने लगे ardi 
आर क्रमशः यह वेराग्य-मूलक कसण साधनाओं का अधिष्ठान बना दिया गया। [वाद क॑ 
काष्य में जब तक इसका केवल सांकेतिक स्वरूप रहा तब तक यह भ्रधिक |भ्रच्छी 
faga नहीं हुआ था ( उदाइरणाथं आरम्सिक बौद्ध साहित्य में ) किन्तु जब 
इसमें साम्प्रदायिक शब्दावली प्रवेश करने लगी ओर ईडा पिङ्गला आदि की |सर्म्मा 
चर्चा बढ़ गई तब काव्य दृष्टि से इसकी हास होने लगा । कबीर की चमत्कार |की खो 
पूर्ण प्रतिमा और अन्‍्तद्दष्टि के फल रवरूप एकब्रार फिर यह अक्षरतत्व प्रकाश | अडिग 
में आया किन्तु इस बार यह उतना ज्वी गौर महिमा मय नहीं था | कारण | सकता 
इस बार प्रतिम्पर्धिनी माया भी दलबल सहित उपस्थित थी । कबीर से श्रागे | नहीं ह 
बढ़ने पर माया रानी की छाया भी कात्य में जोर पकड़ने लगी और क्रमशः | के भा 
अक्षर की सत्ता असंख्यक्षरों की अन्तिम सीमा पर जा पहुँची । जहाँ आरम्भ में | कि य। 
fal की ्रस्वीकृति इष्ट थी वहाँ अन्त में भेदों का प्राबल्य ही प्रसुख बन गया | र Í 
ऐसी श्रवस्था में निश्चल अध्यात्म सत्ता अपने पूर्व गौरव में केस स्थिर रहती | 


काव्य की at fas स्थिति को स्पष्ट करते हुए आध्यात्मिक वादों का खाको gA | अंश | 
विस्तार के साथ इसलिए खींचा है कि उससे हमारी वह दूसरी कठिनाई भी | 
gaa जाय जिसका जिक्र मेंने इस निबन्ध के आरम्भ में किया है | वह है 
काव्य विवेचन में वादों सम्बन्धी कठिनाई | बाद वास्तव में जीवन-सम्बन्धिनी , 
धारणाओं ओर प्रदत्तियों बौद्धिक निरूपण है । प्रत्येक वाद की एक सीमा रेले | 
होती है, यद्यपि उस विशेष वाद के अंतर्गत समय समय पर ऐसी जीव | | 
shal स संघरित हो सकती हैं जिनसे उसकी उन्नति अथवा हवास के संया | * 
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रि है। leg at जॉय ओर किसी मो वाद at कुछ शक्तिमत्ता और ङु gian होगी 
संभव |ी क्योंकि अत्येकवाद अपनी सीमारेखा में बद्ध है | प्रत्येकवाद्‌ में ये शक्तिमत्ता 
; अनुः रर JAAT के परमाणु समय समय पर घट बढ़ सकते हैं feat भी वाद के | 
' स्मृति [प्राथ न्याथ करने के लिये उसकी पारिभाषिक शब्दावली का उसके uasa 
, इसके fad में गौर उस युग की ऐतिहासिक प्रगति को ध्यान में रखकर अध्ययन í 
चलकर करना अत्यावश्यक है | यही बात किसी विशेष बाद की उन्नति या हास के 
ने लगे ardi को जानने के लिये भी आवश्यक है | vata इसके लिये भो हमें डस 
गया। jag की बदलती हुईं परिभाषाओं, शब्दावलियों git उनके श्रर्थ संकेतों को 
अधिक |भ्रच्छी तरह समझना होगा | 
नतु जब सारे आध्यात्मिक वादों जिनमें छायावाद र रहस्यवाद के सब वाद 
दि की | सम्मिलित हैं जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया की दिशा वैविध्य में एकता 
man (की खोज प्राकृतिक और मानसिक मलिनतां का प्रचालन, नेतिकब्रल और 
प्रकाश | भ्रडिग मन स्थिति की सृष्टि करने की है । इन्हें adada लच्य कहा जा 
कारण | सकता है, इनमें देश काल झर व्यक्त द्रव्य के भेदोपभेदों की विशेष मोमांसा 
ने ant | नहीं है, आप पुछ सकते हैं कि इस वाद से हमें झ्या लाभ जो यह हम विद्रोह 
क्रमशः | के भाव राष्ट्रीयता के विचार नहीं उत्पन्न करता | इसका सीधा उत्तर i यह है 
रम्भ में | कि ag किसी fagie का wade या विरोध नहीं करता किन्तु सन को g3 
ani | ae निर्णयात्मक अवस्था पर ल्या देता S| छायावाद क अन्तगत राष्ट्रीय 
at] | काव्य सी है | यद्यपि वह कल्पना और did प्रधान अ्रधिक हे छायावाद a 
at? | हमें सामयिक सामाजिक चित्रण ओर एक उदार जनसत्तात्मक भावधारा के भी 
al Bo अंश मिलते हैं, इसलिये हम उसे अराष्ट्रीय भी. नहीं कह सकते । किन्तु 
गाई भी | भाध्यात्मिक काव्य का ger विषय यह नहीं है यह स्वीकार करने में हमें 
वह दै | कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती | साथ ही इम यह नहीं aaa कि ag 
इन्धिनी A भिन्न काव्य सोंद्य एक अलग वस्तु है र उसका मूल्य उस aga में 


ER 


— 


Qi ४ 
i 3 यहीं अध्यात्मवाद को guid उन भिन्नां के आक्रमणों का सासना ~ 
। | करना पढ़ता है जो “साइकोसिस और न्यूरोसिस” की भाषा में बाते करते 
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हैं । उनके मत में भ्रध्यात्म gaa: प्रतिक्रियात्मक ag है और वह sa 
सभ्यता के निर्माण और विकास में वाधास्वरूप है | यह क्रान्ति को पीछे we 

रहा और सत्ताधारियों अथवा सध्यवर्गो का सहायक बन रहा है | इन मित्रों 

को इम सलाह देंगे कि वे इतिहास की एष्टिभूमि पर छायावाद और aan 

का अध्ययन करें तो उन्हें मालूम होगा वे वाद राष्ट्रीय विकास के अतिश्वाभाविद़ 

कड़ियां हैं ओर उनका कल्वात्मक मूल्य भी कुछ कम नहीं है । 

ओर इनके स्थान पर हमें जो आज मिल रहा है वह sar है! ga 

तक उसकी साहित्यिक महत्ता यथेष्ट प्रकाश में नहीं आई । नई प्रगति पहले 

तो श्रपना स्वरूप ही निर्धारित नहीं कर सकी 2 जिखके फल्न स्वरूप नए उगते 
सभी लेखक अपने को प्रगतिवादी कहने लगे हैं | उनके भाव कितने पिष्टपेषित 

` उनको व्यंजना कितनी ही शिथिल, और उनकी कल्नाधारणा कितनी ही विकसित 
क्यों न हो, वे नये हैं इसलिये प्रगति के नेता हैं, हिन्दी में फैली हुईं भ्रराज- 
कता इन्हें नेतागिरी जा अवसर भी दे देती 2) कह बार ऐसा देखा जाता है 


कि भाषा का बेसिलसिलापन श्रौर बिना खराद की dist शेल्ली ही प्रगति का ऐसी क 


प्रमाण बन जाती है | कला सम्बन्धी shit magi की बिना ala किये sh 
भावधारा की saaa तथा अभिव्यक्ति की नवीनता और gar का बिना 
ध्यान RA, प्रसाद के लेकर महादेवी तक की रचनाओं में afta चित्रण, कथा 
निर्माण, विचार विकास, अथवा किसी अरन्य बौद्धिक सूत्र को gear कुछ 
नये क्षेत्रों में अपराध माना जाता हे | यह सारा भावना मुलक साहित्य रहस्यः 
वाद या अफीम का नशा दै, इसमें काव्य के उच्च अङ्गां के लिये स्थान ही 
ati है | अकसर ऐसी बेहुकी बातें भी सुनने को मिल्न जातो हैं | एक ओर 
जहाँ हम भावना का विरोध करते हैं दूसरी शरोर क्षीण उत्तेजना और भावो- 
न्माद को प्रगति के नाम पर गश्रय दे रहे हैं | किन्तु वास्तविक प्रगति के लिये 
केवल इतना ही अवश्यक नहीं कि काब्य वस्तु नए समय की हो और नई 


उपमां का संग्रह किया जाय बल्कि अभिव्यक्ति की dat का आधार और | 
aafia विचार प्रवाह नवीन और साथ ही उस शैल्ली का सारा उपक्रम | | 
भी gear और प्रौढ़तर होना चाहिये | हमारे श्रति नवीन साहित्य के सु | 
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[जीबी |सुवाद की दाशनिक प्रश्‍णा काम कर रही है किन्तु वास्तविक सा दवित्य-निर्माण | 
aig [[म प्रायः छायावाद की उच्चकला का हासोन्सुख स्वरूप, नई किन्तु दुर्बेलतर if 
मित्रों ल्‍ उन्म्राद्‌ अथवा शुष्क बौद्धिक प्रकरण दी मुख्यतः पाते हैं | नए भाव- j 
यवाद 6 और नई कलाशैली के निर्माण में जो ऊँची रचनाश्मक प्रतिमा अपेस्ितहै | 
afag ॥ उसकी क्षीण armaa दिखाई दे रही है । इसके विपरीत, anas 
ada संप्रति अपने चरम विकास पर पहुँची gt है। इसलिए केवल नवी- 
ogg | के नास पर इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
पहले रइस्यचाद पर “न्यूरो टिक रेन्डेन्शसीज्ञ' का आरोप अब भी शेष है । इस 
उगते [नध में इम पूछना चाहते हैं कि “अहं ब्रह्मास्मि? के सहामनस्वो भाव से अरी 
पेत | उपनिषद्‌ sare” क्या सनायविक दौबल्य की उदाहरण है ! स्वतन्त्र भारत 
gue और जगर्पूउय रचना गीता ओर उसकी स्थिति प्रज्ञ की करपना क्या 
[राजः | भाव की योतक है l आज यह देश परतन्त्र है, आज स्नायविक ghia 
। घर कर सकता है | किन्तु उस समय जब ऐसी कोई लाचारी न थी गीता 
ति का ऐसी कर्पनाए eat की गई और उनका इतना सम्मान ara विदेश में किस 
गर ये हे | किन्तु इस संबन्ध में में अधिक ag न aga क्योंकि श्री अरविन्द 
पे मुझसे योग्यतर व्यक्ति, अभी हाल में इसका यथेष्ट निराकरण कर चुक हैं | 
क्था यह पूछा जा सकता है कि इस प्रकार रहस्यवाद की हिमायत में adi कर 
| कुष्ठ Ug | वास्तव में मैंने किसी वाद की वकालत करने का बीड़ा नहीं उठाया, 
स्यः | प्रयोजन तो काव्या-्लोचन में आने वाले वादों के सम्बन्ध को गलतफहमी 
न ही दूर कर देना मात्र है | एक श्रोर जहाँ Ha उपर की बातें कही हैं वही दूसरी 
गोर हि यह भी wen कि बहुत से ala रहस्यवाद के नांम पर ही इतनी श्रद्धा 
गावोः [ते हैं कि रहस्यवादी कविता को आपहो श्राप कविता का सिरमौर समझ 
लिये AÈ रहस्यवाद के अन्तगंत कोई कविता किस कोटि की दै ae जानने को 


ak Aw बाधक है | वास्तव में यह दूसरी अति है adi स्वाभावतः यह प्रश्न 
स्थित होता हे कि काव्य विवेचन में किसी वाद का क्या स्थान हो t 
| muy तो mga मानव अनुभूतियों का, नेसगिंक कल्पना के सहारे ऐसा 
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dadaa चित्रण है जो agama में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छुवास आ का सं 
हे सौंदर्य हि z ete ` r 

fied संवेदन उत्पन्न करता ई | इसी alad संवेदन को भारतीय परिभाषिशपहेली : 

शब्दावल्ली में रस” कहते हैं, यद्यपि में यह स्वीकार करूँगा कि रस का 


साहित्य मात्र के सम्बन्ध में कतिपय निष्कर्षा पर पहुँच सकते हैं | प्रा 
मानच agafà सावेजनीन वस्तु है, इसमें वे afaa agaaa akah 
नहीं है जिनकी शिक्षा कछु विशेष व्यक्तियों या वर्गों को दी ‘ata daa सों 
जिससे साम्प्रदायिक काव्य का निर्माण होता है (जो वास्तव में का सकत 
नहीं ) | इन अ्रनुभूतियों का चित्रण fa नेसर्गिक कल्पना के सहारे होता कभी । 
है उसे पारिभाषिक शब्द।वली में "प्रतिमा? कहते हैं। ग्रह कल्पना जित्न 3 5 
ही नेसगिक होगी उतने ही gaa काव्य का सूजन करेगी | उतना ही चित्रण उत्तन 
की सोंदर्यमयता ag जायगी ओर उसका संवेदना भी उतना हो समुन्नत MW था| 
प्रगाढ होगा | सावजनीन होने के कारण ही यह aaa adsa या पर 
शाश्वत भी है | एक ही कविता Gast हजारों वर्ष के बाद भी बही । से कु 
चेतना उत्पन्न करती F जॉ उसने श्रारभ में उत्पन्न की थी | 
अवश्य कविता सावेजनीन ale सवकालीन वस्तु 2, किन्तु कवि के [र अथ 
ब्यक्तिगत विकास और संस्कार के अनुसार उनकी सोन्दर्याभूति की शक्ति 
सात्रा और कीमतीपन में अन्तर हुआ करता हे sit उन अलुभूतियों को ara 
करने का सामथ्यं या योग्यता भी कम वा श्रधिक हुआ - करती है । इन सारी 
वस्तुओं का परिचय हमें कवि की उस रचना से ही प्राप्त होता है । इसबिये। विचार 
[व्य विवेचन में रचना या अभिव्यक्त ही सब कुछ है । वास्तव में काव्य के 


किया जा सकता है । यों व्यावहारिक विभाग के लिए हम महाकाव्य, गौत 
काव्य, उपन्यास, श्राख्यायिका, नाटक रूपक आदि के विभाग किया करते र्‌ 
अथवा बोधिक सीमा रेखाओं या वादों के अन्तर्गत भी हम कवियों और उने 
रचनायें ले लिया करते हैं | अपने स्थान पर इन पिछले वर्गीकरणों का म्री मूर न 
हो सकता है किन्तु काब्य का akas मूल्य तो प्रथम वर्णीकरण HAE! | 
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स 
यह पूछ सकते हैं कि कविता alg शाश्वत वस्तु हे तो उस पर देशकाल 


स और का सस्कृति्या और fang धाराओं का बया कुछ सी प्रभाव नहीं पड़ता 
रिभाषिशपहैली ऊपर से जितनी सन्दिग्ध जान पढ़ती है वास्तव में उतनी ही सरल 


प्रायः गतिशील ही हुआ करते हैं | किन्तु कवि का काम प्रगति- 
होना नहीं है । प्रगतिशोल सामाजिक प्ररणाओ, स्वरूपा और प्रवृत्तियों को 


| चित्रण उतना ही ताजा और उतना हवी प्रगातिमान आज हे जितना वह किसी 


| qe आज हमें ऐसे समीक्षक भी मिते हैं जो इन कवियों को अथवा 

: eg को आज के लिये प्रतिगामी प्रतिक्रियाशील अथवा. पिछड़ा 
| बतल्ाते हैं । अवश्य यह समीक्षक उन कवियों के काव्य में निहित 
र अथवा डस आचार व्यवद्दार का विरोध करते हँ जा AIT S समाज के 
नहीं है | उनकी इष्टि काव्य सौन्दर्य और भावना को सबलता रौर 
I व्यक्त तनता पर नहीं जाती । वे समाज के नये रूपों और विचारों के साथ डन 
l alli रूपों और विचारों का मेल नहीं मिला पाते | किन्तु काव्य कौ कथा बस्तु 


इसबिषे || विचारधारा अपना पक स्थान रखते हुए भी काव्य का झुख्य अङ्ग नहीं है | 
काव्य कै ही विचारधारा की seals पर उत्कृष्ट ऑर हवेय दानां ही प्रकार के काव्य 
घार hay लकते हैं, जा वस्तु काव्य को CATAL बनाता है ag हे चिरंतन या ag- 
7, गीत है aqar संवदन का सोन्दर्यपूणं संग्रह । बिना इनक इमारे विचार चाहे 
करते हैन ऊचे हो हमारा काव्य नीरस ही जायगा । टालस्टाय आर योक दोनों 
र उनकी विचारों का equ विभेद हे किन्तु उनका रचना चातुयं एक ही थणो का 
री मूर उनकी सहानुभूति एक दी दिशा में हें | फलतः ये दोनों हो समसास- 
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fre रचनाकार वादों में अन्तर होते हुए भी एकसे सम्मानित हैं। इसस 


3S eS प्रार्थिक 
है कि वादों का aaqa उठा देने पर साहित्य में जो कुछ रह जाता है, E. 
सम्मान की ag है | सप्रति हमारे साहित्य में बौद्धिक विचार का प्राधान्य हो ही 


के कारण वादों को प्रसुखता मित्र रही है किन्तु आशा हे, यह उवार शांत हो feat 
पर काब्य को उसकी नैसर्गिक प्रतिष्ठा प्रात होगी । q E 
आज इम साहित्य में सामथिक जीवन की वास्तविकता चाहते हैं | न H 
Raad चीजें होगी; 
झाचार विचार, नई रहन सहन की ऐसी इएकी farg सच्ची चीजें जिनमें | 
मान साहित्यिक गंभीरता, भावुकता, काल्पनिकता ओर orem वादिता gt! स 
नाम न हो । ये वस्तुएं नवीन सामाजिक इ्यवहारों में अब = 
वास्तविक मालूम दे रही हैं । हम नवीन जीवन का सौन्दर्य उसकी सहज 
श्रिमता में देखना चाहते हैं fra वस्तुवाद के नाम पर आज हमें fel | 
faa क्या रहा है! अधिकांश सस्ता, उत्तेजनाशील या बेसिलसिला साहिल 
न प Oe तर ` 
अधिकतर इस साहित्य के नाम पर जो चीजें आ रही हैं वे या तो उपदेश p 
होने के कारण असाहिस्यिक है अथवा आदर्शवाद की प्रतिक्रिया के रूप। हैं त 
अतिशय नग्न ब्यंग्यास्मक और अस्थायी हैं | रचनात्मक, नई, सांस्कृतिक स परि 
रुचि का द्वार अमी हमारे साहित्य में ठोक तरह से उर्घाटित नहीं ga सखे, 
इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि समाज की नवीन वास्तविकता भर रह at 
हमारे यहाँ पूरे प्रकाश में adi आई है, न उसकी प्र रणाएं यथेष्ट बलवती नहीं म 
पाई हैं | यों तो साहित्य में कभी feat वाद या विचार प्रणाललीविशेष फैले हु 
संग्रह नहीं किया जा सकता, किन्तु वतमान अवस्था में छायावाद या EET a 
के माध्यम में आने वाद्यी प्रोढ़ रचनाओं और उनकी कलाशेलियों का सर्म a का 


द >En t 
सिकता के नाम पर तिरस्कार इम किसी प्रकार नहीं करते | पे 
ऊपर मैंने जो कुछ कहा उसका यह मतलब नहीं हे कि कवि भ = 


साहित्यकार बदलते हुए समय ओर aga हुईं परिस्थिति के अबु 
विचारों का स्वागत न कर | मैं कह चुका हुँ कि अपनी तीब्र qaqa 
कारण वे ही नए युग के अग्रदूत ओर विधायक हुआ करते हैं! नई 


ख्थितियाँ उन पर अनिवाय रूप से असर करती हैं ओर नये WA?) | 
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उस ss के साथ अपनाते हैं । वर्तमान समय में हमारा guan सामाजिक ओर ! 

है, प्रार्थिक ढाचा बदल रहा हे ओर नई समस्याएँ सामने आ रही हैं | इनका | | 
न्य इसर सारी सामाजिक रीति, और अथाओं पर पढ़ रदा है | इन सब में परि- i 
; sana दे । बल्कि कहना ag चाहिये कि तीब्र वेग से होने वाळे i 
परिवर्तन के फल्नस्वरूप यही पुरानी व्यवस्था shea हो रही है । नई जीदन- | 
Ela शक्तियों को न पहचानना और प्रगति का साथ न देना न केवल श्रदूरदशिता 
जनमे रोगी? आस्मघात भी कहा जायगा | कहा जाता है कि इन परिवतंनों के ara 
दिता | ही समाज की नेतिक ale आध्यात्मिक aang aca जावेंगी और काव्य की 
चृत hat में भी अन्तर आ जायगा । जहां तङ उन Naat का सम्बन्ध है जो प्रच- 
इज अह faa विधि निषेधो का द्योतन करती हैं उनका बदल जाना स्वाभाविक है किंत 
a उनके कारण हमारी नेतिक ओर आध्यात्मिक मर्यादा का aga जाना सिद्धि नहीं 
साहित्य होता, क्योकि ag तो हमारी नसों में व्याप्त हे। seer उसकी परीक्षा ही इन 
देश प्रिबतंनों में होगी । ओर काव्य पर इन प्रिवतंनों का क्या असर हो सकता दै, 
ह रूप। षह तो अमिट aga की सृष्टि है, आप पूछ सकते हैं कि बिना वैज्ञानिक इष्टि 
क afi से Wada के क्रमों का अध्ययन किये बिना नवीन मनोविश्लेषण की जानकारी 
{दु र्खे, संक्षेप में बिना नवीन वादों St AAT लिये हमारा काब्य समय के साथ 
ता अभ ई दी कैसे सकता है ! इसका सीधा उत्तर यह हे कि इम इन अध्ययनों से GE 
Adil agar wed, किन्तु हम इन वादों से म अधिक जीवन का, चारों Be 
ght हुए जीवन का श्रध्ययन करना चाहते हैं, ,ओर सच पूछिये तो हम जीवन 
coat भी अधिक उसके संवेदनों का जीवन के अध्ययन से प्राप्त सुष्टुतम श्रनुभूतियों 
का साम के काव्यप्रणाली से अभिव्यंजन करना चाहते हैं, फिर वह प्रणाली रहस्यवाद 
की हो या श्रन्य किसी भी वाद की | अब य उन अनुभूतियों के जीवन का रस 
| भौर उस प्रणाली में सबाचुभूत सोंद्य की आभा होनी चाहिये | उतना ही 
हमारे लिये अलम्‌ होगा | 


शांत 


qaa 


pa भ 
gea 
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gna? जी का जन्म fo सबत्‌ १९६० में दोलापुर ( बनारस ) में 


हुआ | सन्‌ १६२१ तथा १९३२ के असहयोग आन्दोलन में आपने जेल जाकर | 


अपना कतेव्य पूरा किया | 

“हमारे साहित्य निर्माता? तथा “कवि प्रसाद की काव्यसाधना' आपके 
समालोचनात्मक ग्रन्थ हैं | “हमारे साहित्य निर्माता? में हिन्दी के कई प्रसिद्ध 
लेखकों का आलोचनात्मक परिचय दिया गया है । 

“कवि प्रसाद की काव्यसाधना” वि० संवत्‌ १९६५ में छात्र हितकारी 
पुस्तकमाला सें निकली थी | यह केबल प्रसाद की काव्य साधना ही नहीं है 
बरन्‌ कवि की जीवनी संस्मरण, तथा कवि एवं काव्य का विवेचन भौ है। 


इसमें लेखक ने प्रसाद जी का परिचय, मनोवेज्ञानिक विकास काव्यधारा, 


कामायनी तथा जीवनी सब का उल्लेख किया है। 

आपकी आलोचनां में पौर्वात्य ओर पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन 
के लक्षण स्पष्ट इष्टिगोचर होते हैं | 

आपने आशा दिलायी है कि इसी प्रकार की समीक्षाएँ मेथिलीशरण, 
माखनलाल, निराला, पंत, बचन और महादेवी पर भी निकलेगे । 


कामायनी को महत्ता 


मैं पहले कही लिख चुका हूँ कि Ramka सें “कामायनी? का 
प्रकाशन एक घटना है । युगों तक अरण्य में अटकने और सस्ती भावुकता al 
iat में उड़ने के arg हिन्दी-काव्य के मानस को यहाँ समुद्र की विशालता 8 


हुई है | काव्य ने स्वरूप को पहचाना और अपनी आसमा को प्राप्त किया a! 


कामायनी sighs हिन्दी काव्य का रामचरितमानस है, और बड़े गवे के साथ 
इसे हम विश्व-साद्वित्य की श्रेष्ठ कृतियों के सामने रख सकते हैं । 


कामायनी का aain वैदिक उपाख्यानं से लिया गया है । इसमें | 


नूतन मानवो युग-मन्वतर की अतिष्ठा के ऐतिहासिक अयत्न का चित्र हे । देवशर 
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के उच्छुछ्डल स्वभाव, भोग-विलास ओर निर्वाध आत्मतुष्टि का महान aa- 
.. [aaa में अन्त हो गया | यह जल्न-प्लावन भारतीय इतिहास के प्रागेतिहासिक 
a { काल का एक RAT घटना है । इसका वणन ऋगवेद गौर शतपथ ब्राह्मण में 
विशेष रूप से मिलता हें | आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के जलप्लावन की 
cs कोई a कोई कथा प्रायः सभी आचीन सम्यताओं के साथ जुड़ी r a | प्राचीन 
faa बैब्िलोनियन was के अभ्युत्थान काल में जो महाकाव्य वहाँ लिखे गये थे 
उनमें सी azr saa (Great Deluge) ओर सृष्टि के नवीन क्रम क्री कथा 
झारी | श पर्णेन बेबिलोनियम लोग चेल्डिया में सीरिया से आये थे । इसमे 
sg | प्रकट होता है कि सीरिया में भी वे कथाएँ प्रचलित रदी होंगी | बाइबिल के कुद- 
7 प्रारम्भिक श्रध्याओं में सी इसी मद्दाप्रलय की छाया दिखाई देती है | अरत्र तथा 
रा, मिख में झी हज॒रत qe की नाच तथा जल प्रलय का वर्णन दै | पुराणों में भी 
| जलऽलव की कथाएँ मिल्ती हें । इससे मालुम होता है कि जलङ्लावन निश्चय 
F ही एक बड़ी घटना थी, कोई कड्ठानी नहीं | इससे यह अनुभव भी किया जा 
। सकता है कि जलप्लाचन के बाद वहाँ से बचे लोग faa दिशाओं ओर देशों में 
रण, चले गये होंगे । और वहाँ नवीन सभ्यता का निर्माण किया हागा | असा 
यह भी हो सकता है कि जलप्रलय के बाद जब फिर नूतन समाज को रचन। हुईं 
तो उसी में से लोग भिन्न भिन्न देशों को चले गये। | TR 
सनु के ऐतिहासिक पुरुष ela ओर एक नई मानवी सभ्यता. का निर्माण 
करने की पुष्टि इससे सी होती है कि कुलू के उत्तरी छोर पर मनाली में मु" | 
का एक प्राचीन मन्दिर है | कुलु को देवों की घाटी भ्री कद्दा आता हे । भारत 
ए में मनु का मन्दिर केवल यही है ओर gel वशिष्ठ, व्यास आदि के श्रम 
| 2 भौर मन्दिर भी हैं। जान पढ़ता है मनु ने, अपनी मानवी-सभ्यता यहाँ पतिः 
A छित की थी | 
| चाहे जो हो, मानना पड़ेगा कि यह जलप्लावन हमारे आदि इतिदास 
की use महान घटना है । इसके बाद मानवता के एक GAM! नूतन युग: का 
Wea हुआ । एक नवीन सुभ्यता की प्रतिष्टा की गई इसी का. वणन कामाः 


यनी में दे | प्रसाद जी ने इस कथा भूमि के ऊपर मानवता का एक AE आकार ; 
१५ 
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' खड़ा कर दिया है । उन्हें जो कुछ कहना था उसके लिये यह कथा एक Mg 


साधन के रूप में उन्हें मिली gal पक ओर वह उच्छुङ्कल, विलास और 
बुद्धि क्रीड़ा के होने वाले विद्वोह के रूप में अपनी उस कल्याणकारी विद्रोह 
भावना को व्यक्त कर सके जिसको वह हमारे साहित्य में शुरू से ले आये थे 
र दूसरी ओर उस भावना के qa में wary के एक शाश्वत तत्वज्ञान का 
कलामय रूप उन्होंने हमारे सामने रक्खा । कामायनी में विद्रोह भी है र 
उस विद्रोह का सामाधान भी है । 
साधारण कथा तो इतनी ही है कि कामायनी का नायक मनु महा 
प्रय के पश्चात्‌ बच गया है | देव सभ्यता का Wa: पतन हो गया È | 
ag चिन्तित हैं | एकान्त में सनु घबद़ाता है | इसी समय काम गोत्र की 
qa कामायनी अथवा श्रद्धा से उनका परिचय होता हे | ag आइष्ट होते हैं। 
श्रद्धा उनके यहाँ रहने लगती है । वह मानवीय संस्कारों की जड़ डालती है | 
पर मनु के पुराने देव संस्कार फिर जाग्रत होते हैं। वह शिकार करते, यज्ञ करते 
र बलि घढ़ाते हैं । श्रद्धा में उनका उस चञ्चलता का अभाव दीखता है जो 
पुरुष के मन को maa करतो है। श्रद्धा माता होती है। उसकी ममता 
प्राणियों में बॅट कर बढ़ रही है । पर मनु चाहते हैं कि यह दूसरों को क्यों स्नेह 
करे ! सारा प्रेम सुरे ही क्‍यों न दे। इस geal और अहंकार के कारण मनु का 
मन उड़ा उड़ा फिर रहा है । वह भाग खड़ा होता हे । सारस्वत प्रदेश में उनकी 


- ,सेंट वहाँ की रानी इड़ा से होती है | इड़ा देवों की बहिन थी । और मनु के. ही 
यज्ञ पूतः at से प्ली थी पर मनु को इसका पता न था । सारस्वत देश - 


Sag रहा था और इड़ा को एक आदमी की तलाश थी जो राज्य कायं सम्हाल 
सके | वह aga ia करती आर मनु उसकी ओर आकृष्ट होते और 
garsi सम्द्दालते हैं । राज्य खुब बढ़ता दै। उसकी aifas उन्नति खूब 
होती है ag राज्य के सर्वस्व बन जाते हैं पर डनको इतने अधिकार से 
तृप्ति नहीं है । उनका मन इड़ा की थोर बार बार दौढ़ता है | वह उस qe at 
अ्रधिकार चाहते हैं । प्रमोद बढ़ता है और ag उसके साथ caged! कला 
चाइते हैं भर इख पर देव करड हो उठते हैं और प्रजा विद्रोह कर देती è i 


e 
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मबु युद्ध में घायल हो जाते और कई दिनों तक बेहोश पड़े रहते हैं । उधर 
श्रद्धा ने मनु की इस अवस्था का एक डरावना स्वप्न देखा है और बच्चे को 
fat हये सलु की खोज में चल पड़ी 2 | भटकते भटकते वह इदा के पास 
पहुँची ओर रात भर के लिये आश्रय लेती है । बही उसे घायल और बेह्दोश 
मनु दिखाई देते हैं ae सुश्रवा से उनको होश में लाती दै। मनु का 
ae फिर उसकी ae उसढ़ता है Be तथा प्रजा की ओर से खीम पैदा, होती 
है। अच्छे होते हैं पर आरमवञ्चना और अमपुण विचारों एवं sama के 
कारण एक दिन पुनः वहाँ से भाग खडे होते हैं | अद्धा दुखी है | at को 
भी श्लानि होती है। यह अपनी भूल्रों को समकतो ale भद्धा को ओर 
mea होती है । ger श्रद्धा के पुत्र मानव को बहुत प्यार करने लगी है | 
वही उसकी तृप्ति का केन्द्र है। वह श्रद्धा से अपने हृदय को अशान्ति ae 
safe की बातें कहती है | श्रद्धा समझती हे ओर अपने ga को भी इढ़ा के 
हाथ aig देती है और कहती है दोनों मिल कर लोक कश्याण करो | इसके 


। बाद सनु की खोज में चल देती है । एक saa की घाटी में मनु से भट होती 


है | श्रब सन्‌ अपनो भूले समक चुके हैं । वह अब श्रद्धा का अनुगसम करते 
हैं और वह we संसार के विविध रूपों का दर्शन कराती हुईं ऊचाइयों पर ले 
जाती है। मन थक जाते हैं पर श्रद्धा उनको खाचे faa जाती है । अन्त सें 
एक दिव्य समतल स्थान आता है | यहीं मानसरोवर और कैलाश हे | वहाँ 
मन को पकात्मानभूति और axa का ज्ञान होता है और उस विराट नुत्य 
के दर्शन होते हैं जिसमें सब भेदों का लय होकर आनन्द की समवस्था को 
दिव्य चेतना जगती है | यह समत्व का श्रेष्ठ आनन्द ही यात्रा की अन्तिम 
'मंजिल हे । 

यह छोटी सी कथा 2 पर इस कथा में मानव संस्कृति को स्थापना 
जैसे सारा इतिहास आ गया है। विलास-प्रधान देव-संस्कृति की जगह 
| _—* . ae लोक semana मानव संस्कृति की स्थापना का इससे 
चित्र है। इसमें सामाजिक प्रयोगों के दुशन तो gia ही हैं पर उस तत्वज्ञान 
| को भो पुक अलक मिलती 2 जिसको लेकर ही मानव की आनन्द साधना चल 
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सकती है । कामायनी को कथा जहाँ एक प्राचीन एतिहासिक प्रयरन की कथा है 
agi वह सम्पणं मानवता के चिरन्तन gg को कथा भी हे | इस कथा के * 
मूल में निस खूपक का आभास दम मिलता हे उसकी us श्रेष्ठ दाशनिक 
र sad कारण कामायनी को सम्पूण मानवता के काव्य का 
गौरव प्राप्त हुआ हे | 
सन एक मननशील प्राणी g चेतन मन का प्रतिनिधि है । ag 
नवीन अ्रनभवों और विचारों के प्रकाश में सदा सीखता ओर विकसित होता 
हे | उसके इस विकास में श्रद्धा का महत्व अनिवार्य हे | Rara के एच संस्कारों 
को श्रद्धा के द्वारा कल्याणकारी खूप दिया जा सकता है | मनष्य में जो 
काम परवृत्ति हे, वह हवेय नहीं है जिन्दुनीय नहीं हे | पर agda होकर वह 
उच्छुङ्ल भोग विलास और स्वार्थपरता में aga जाती है | इस थ्रधोयति से 
सन या मनु को ऊपर उठान बाजी श्रद्धा ही है । सन (या भन ) इस awat 
मार्ग में चलते इए बार बार विद्वोह करता है। वह faala fara, निर्वाध 
अधिकार का भखा है । इस निर्वाध' अधिकार के लिए वह बुद्धि ( इड़ा ) का. 
आश्रय तथा सहायता लेता है और उसकी संहायता से एक बढ़े समाज A 
सभ्यता की नींव डाबता हे । यह औद्योगिक एवं gfe प्रधान सभ्यता है जहाँ 
waft के ऊपर विजय के गवं से प्रजा की छाती ga उठी है | पर श्रधिकार 
की प्यास इतने से भी तृप्त नहीं है । वह बढ़ती जाती हे | मनु ger पर भी 
जबरदस्ती करता है या यों कहें कि मन बुद्धि से व्यभिचार करता है | परिणाम 
यह होता है कि उसी की प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करती हे | वह घायल और 
रस्त है । ऐसे समय भी: श्रद्धा ही उसे बचाती है । उसे ag के मागे से खींच 
कर जीवन के मार्ग पर लाती है q मन (aq) पश्चात्ताप से दुग्ध दै और 
फिर इडा ओर श्रद्धा सबसे भागता है | REI उसे खोज लाती, उसका उद्धार 
करती है । और उसके सहारे मन्‌ अपनी जगत के प्रति aagi ओर चिरश्रा- 
aq की साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा श्रद्धा के आदेश से मनु ए 
का पुत्र॒ मानव इडा ( बुद्धि ) के सहयोग से माननी समाज और सभ्यता #ी 
UH करता दे | 
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मानवता के विकास की इष्टि से देखें तो gga Raig पुरुप का 
क्रद्धासयी नारी ने fea प्रकार संस्कार किया है इसका सुन्दर चित्र भी कामा- 
यनी में है । जंगली शिकारी, स्वार्थ एवं पशु वृत्तियों से भरे हुए मनु ( पुरुष ) 
को श्रद्धा ( नारी ) किस तरह मानवी भावों ले परिचित करती, किस ae 
gga का आरम्भ होता, निजत्व की अनुभुति विकसित हं।ती ओर काम बृत्ति 
संस्कृत होती दे । इसको कथा यहाँ हम कहते दै । यहाँ काम प्रवृत्ति ( Sex 
Impulse ) हेय नहीं है; न निर्वाद है | परन्तु उसे सेवा एव ल्ञोक-कल्याण 
के विकास में एक अनिवार्य साधना का महत्व प्राप्त है । यहाँ सब प्रवृत्तियों के 
उचित उपयोग का सन्देश है 

इस तरह ga यह भी देखते हैं कि प्रसाद जी की नारी पुरुष को गिराने 
वाली नहीं वरय उसका उद्धार करने चाली है । वह उसकी सत्प्रवृत्त के समान 
उसे eal, aci के बीच से निकालती हुईं आनन्द के शिखर तक पहुँचाती है | 
उसमें पुरुष को काम-अ्रवृत्ति का ऐसा उपयोग सिखाया कि उसके रक्त की धारा 
जाति और सन्तति के रूप में सदा जीवित रहे । यह gg पर मानवता की विज्ञय 
भी | पर सभ्यता का यह खोत तभी तक चल सकता हूँ जब तक aragia 
और श्रद्धा का समुचित सहयोग और संतुलन रखता हैं | बुद्धि तो समाज के 
विकास का afar साधन है पर उसके सूल में श्रद्धा की प्रेरणा होनी 
चाहिये aga बुद्धिवाद का जो परिणाम इता है वह हम “amad” 
में देखते हैं और वैज्ञानिक सभ्यता की दुर्दृशा के रूप में आम भी देख रहे 
$l जब तक निर्वाध अधिकार और भोग की gga लालसा है तब 
तक सभ्यता को शुद्ध वेज्ञानिक रूप आ नहीं हुआ । तब तक मानव बुद्धि 
Raia से भ्रमित है | श्रपने में ही भुला हुआ श्रद्धा को छोड़ कर चह बुद्धिपर 
संयम और नियन्त्रण नहीं रख सकता । क्योंकि aa संकटों के i = = 
मनुष्य को जीसित रखने वाली, उसे उत्लादित करने वाली चीज a d | 
FE ag थक जाते दें तब भी श्रद्धा की Be से आंगे बढ़ते जाते श्रोर रन्त 
| उस स्थान पर पहुँचते हें wel समत्व के AGHA a नकी sfa fen aa 
| पत्तियां चिद-झनन्दमयी दें । इस तरह दम दुतं हैं कि “sara” में: 
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सम्पूर्ण मानवता का चित्र है | वह मनुष्य की सम्पूर्णता की साधना के प्रकाश 
से प्रकाशित है | उसमें मानवो सृष्टि का. आरम्भ,उसका fasta ओर चरसब्िद्धि 


का qa तक है। उसमें यह संकेत है कि मानवता का शुद्ध रूप क्‍या है | किस 


तरह वह कल्याणकारी हो सकती है | उसमें वास्तविकता से पलायन नहीं à 
वरन्‌ उसी वास्तविकता के उचित उपयोग और उसके रस से पुष्ट होकर उसका 
संस्कार करने का सन्देश है | चाहे जिस इष्टि से देखें “कामायनी में न केवल 
महत्ता, वरन्‌ प्रति पग पर संतुलन भी है। और महत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण है 
इसको कथा, इसकी gefh, इसकी उठान, इसका ae कोण कुछ पेसा महान्‌ 
और भ्रसाधारण है कि पाठक आश्चय से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता । 

वस्तुतः जैसा हिन्दी के विचारवान्‌ आलोचक श्री igan वाजपेयी ने 
कहीं लिखा है--शताब्दियों के पश्चात्‌ मानस का सुन्दर चित्र हमें देखने को 
मिला हे | यहाँ मानवता का कश्याणकारी आदश, कल्पना की जगह बुद्धि को 


नींव पर खड़ा किया गया है । और उस नीव में श्रद्धा ओर gfe से संतुलित | 


जीवन की aga इष्टि “कामायनी” हमारे युग की अव्यवस्थित मानवता की 
बहुत बढ़ी देन हे | 


do भगवती प्रसाद वाजपेयी 
वाजपेयी जी का जन्म संवत्‌ १९५६ में मंगलपुर, जिला .कानपुर में 
हुआ था । अत्यन्त साधारण परिवार में उत्पन्न होकर आपने अपनी प्रतिभा 
तथा उद्योग से साहित्य में प्रसिद्धि प्रास की है । आप आजकल प्रयाग में रहते 
हैं । श्राप एक सफल उपन्यासकार, कहानी लेखक और कवि हैं | कहानी और 
उपन्यास के क्षेत्र में आपका स्थान श्रग्रगण्य लेखकों में है । 


। पने समीक्षा सम्बन्धी कोई पुस्तक नहीं लिखी है पर कहानी AE 


कविता के संकलनों में आपने एक नई समीक्षा पद्धति का अनुसरण किया 
है । प्रतिनिधि कहानियाँ, नवीन पद्म संग्रह और युगारंभ को भूमिकाओं मे 
समालोचनात्मक अंश भरे पड़े हैं युगारंभ की भूमिका में आधुनिक कान्य की 
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गश a भिन्न प्रवृत्तियों पर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया है | इसमें काव्य की 
[द्धि | वाह्य समीक्षा की अपेक्षा अन्तः समीक्षा अधिक सुन्दर oe से कीं गई है | 
sq श्रापकी आलोचनाओं में मनो-वैज्ञानिक समीक्षा-प्रणाली का बहुत कुछ 
क हे. | आभास मिलता है | 


3 आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रबृत्तियाँ 
ए है हिन्दी कविता की आधुनिक प्रवृत्तियाँ आज श्रवगुण्डनवती नववधू न 


हान्‌ | होकर प्रकाशवती ज्योति हैं । जीवन के लिये एक गात है उनमें, विकास के fag 
ता। | स्वस्थ जागृति रखती हैं वे | और प्रवाह तो उनका स्थायी गुण है | 
ha कहा जाता है, कविता जीवन की आलोचना दै । और श्रालोचना की 
) को | सृष्टि में त के खेल रहते हैं | कविता एक लहर है, तो आलोचना उसके fara 
rat | एक Raa | कविता एक भावना = तो आलोचना विचार | जीवन में at 
faa | गति है, प्ररणा, वृत्ति; उसका गायन है कविता | अच्छा तो कबिता का उदेश्य 

a | क्या है १ में कहना चाहता हूँ जीवन | किन्तु अगर कोई सु से qe कि जीवन 
का उच्च श्य क्या तो भी सें कहना चाहुँगा--जीवन | इस प्रकार उद्द श्य के 
पथ में कविता और जीवन मिल जाते हैं | लेकिन प्रश्न है कि क्या जीवन का 
कविता से एकात्मभाव, साइश्य; सम्भव है ! 

जीवन तो agarat में पढ़ कर बन्धन हो गया है। समाज के साथ 
र में | ब्यक्ति बेधा हुआ दे समाज ने मर्यादाएँ स्थिर को हैं झर मनुष्य को उनमें 
frat | eta दिया है । समाज को कुछ QAT सांस्कृतिक हैं, कुछ आर्थिक । ओर 
रहते | aga को उन्होंने विवश ओर पंगु बना डाला है | जीवन में कितनी aqar 
और | झा गयी है, केसा वह इत्रिम बन गया 2 । किन्तु तो भी मनुष्य समझता हे, 
प्रकट करता है; कि यह जीवित है, संतुष्ट है--अपने आप में ूणं। | 
श्रौर कविता तरङ्ग दै, किन्तु जीवन Tae नहीं बन सका | कविता तो हमारे 


ae स्वम्ों को स्वर में, शब्दों में, भरकर साकार बना देती है | किन्तु. जीवन को तो 
JÄ | स्वप्न नहीँ बनाया जा सकता | जीवन तो जगत्‌ के स्थूल तथ्यों के आगे. प्रायः 
AM | gA टेक कर चलता दै | पर कविता तो इतनी परवश नहीं दे | जीवन तो वह 
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है जो बन सका है, मिल सका है, saat है | किन्तु कविता ने अ्पने को इतना | उत्पत्ति 

समीप नहीं बनाया । जीवन में जो वियोग है, कविता के लिए वही संयोग | - f 

जीवन अपने को जो नहीं बना सका, कविता saè casi की ओंकी है । जीवन | जगत 

में जा प्रत्यक्ष हो नहीं पाया कविता उसके साक्षास्कार की विवक्ति है | जीवन तो « #है | न 
अस्थूलता से घिरा हुआ है । qa उसका लक्षण है । कविता सूचम जगत्‌ | युग व 

की aeg है और स्पष्टता उसके लिए स्वाभाविक हे, ग्राद्य | जीवन की अस्पष्टता पीढ़ी 5 

ही कविता at सार्थकता ओर स्पष्टता है | जीवन तो बाहर Bat हुआ है,किन्त | प्राचीन 

इविता भ्रन्तजंगत्‌ में है। जीवन बन्धनमय है, किन्तु कविता far | जीवन प्रवास 

गति है, कविता उसकी भावना । स्थाई 
बुद्धिवादी श्रालोचक कविता में अगर,केवल जीवन देखना चाहता है, तो | स्फुरण 

उसे सब से पहले यह जान लेना चाहिये कि बुद्धि गति नहीं है। प्रेरणा है. | कहीं ५ 

` गति। बुद्धि तो मंत्रणा मात्र है । उसका काम है विमर्श उत्पन्न करना ! किन्तु | बोली 
जीचन की अन्तर्धारा पर शासन रहता है सदा भावनाओं का | और कविता | एकांगी 

| उन्हीं भावना तरङ्गं के संगीत का नाम है । से भ्रा 
; किन्तु कविता जीव्न से दूर की ही वस्तु है, यह बात भी नहीं है । जीवन 3 

से मानवता की जहाँ तक संलग्नता है, मनुष्य को आत्मा पर उसने जो मभाव | से उन 

डाला ह, कविता का उससे भ्रारमीय सम्बन्ध है | जीवन के विशेष निकट वह | भी अर 
तब आाती है, जब वह उसके मर्म की पीड़ा, श्रभावों के विद्रव हास, विक्वार-जन्य | सृष्टि, 
प्रमाद, निराशाजन्य उच्छू वास और विषम परिस्थिति-जन्य fate के fadia ‘SAT: 


की चस्तु बन जाती है | ya 
Se प्रकार कविता जीवन से जितनी दूर है sada fasz । बुद्धिवादी |पाना र 
मानता हे कि आज्ञ . मानवाध्मा पर बुद्धि का ही शासन है, भावना का नहीं । | परचलन 


मेरी परख ऐसा नहीं मानती । पहले ही कह चुका हुँ कि ag भावना से 
बढ़ती रहती है | जब तक भावना उसको अपना नहीं लेती, तब तक मनुष्य 
कार्यशील नहीं होता | बुद्धि गति नहीं दे, भावना है गति | जा परिस्थितियों 
के आगे, जो घुटने टेक देता है, बुद्धिवाद कहता है कि यह उसकी हार दै। 
मनुष्य परिस्थितियों के aaga स ऊपर हे | यहीं बुद्धिवाद से प्रगतिचाद at: 
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उत्पत्ति हुई है । 
feed कविता का आदि युग बीत चला है | इस aaa हिन्दी के काव्य 
जगत्‌ पर राज्य हरिश्रौध रौर मेथिलीशरण गुप्त का नहीं है, निराला और पंत का 


(ed | नवीन भावधाराञ्रों की maar और पुरातन की प्रशंसा ओर रक्षा आधुनिक 
| युग की ही देन नहीं है। aga का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह quat 


पीढ़ी अथवा नयौपोध के प्रति कुछ आस्था नहीं रखता | नवीन की निन्दा और 
प्राचीन की प्रशंसा करते war इमारा सांस्कृतिक गुण है । साकेत ओर fa- 
ps की gfe आज के युग की प्रेरणा नहीं हो सकती; यद्यपि काव्य के कतिपय 
स्थाइ तत्व इन कृतियों में री हैं । पुरातन का यशोगान आज के घाहित्य का 
स्फुरण दो नहीं सकता | जीवन में आज व्यस्तता और विविधता उस युग से 
कहीं alae दै. जब ada का दशन हमारी स्वप्न-सूछि हो सकती थी । aa 
बाली की ग्रादिकाद्धोन कचिता तो एक प्रतिक्रिया थौ, रीतिकाल्लीन कविता के 
एकांगी श्रात्म-प्रमाद की | प्रतिक्रियाजन्य उस अस्थिरता, एकरूपता ओर बढ़ता 
से HIS हमारा काव्य आगे है, कहीं आगे । 

कवि ‘nag’ Saat इसी युग की वस्तु नहीं इस युग के अनुशासन 
से उनका स्थान कहीं उपर हे । च एक ऐसी धारा के जनक हें जिसका अनुकरण 
मी असाधारण कवि-प्रतिभा से ही सम्भव दे । आदिम युगीन संस्कृति, विश्व- 
सृष्टि, विश्व-प्रकृति तथा मनुष्य की faygan meag adi का जो चित्र उन्होंने 
कामायनी? में उपस्थित किया है, वह तो दुलभ दै -दुलंध्य | सीमाहदीन 
भविष्य के चिरविस्तृत चेत्र में उनके लिए जो उच्चं स्थान निश्चित है; उसंको 
पाना तो आज एक कल्पना दै, स्वप्न | आज के जगत्‌, समाज संदकारों siz 


[eh करंघट agai | हमारी आज की समस्याओं और भावधाराओं के उ्दापोइ 


प्रचल्ननों से उसे तोलना एक प्रयोग मान्न होगा | 
छाज के BET को प्ररणाओं का स्नात बतमान जीवन की निकरता 
प्राप्त कर चुका है । पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने हमारी नयीपौध को जीवन _ 


। निर्माण में जो नवल प्रेरणाएँ दी हैं, आज को कविता उसकी देन दै । द्विवेदी 


पुग के उत्तराद्धं में हिन्दी कबिता में एक जड़ता-सी आ गई थो | तदनन्तर 
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का मूल आघार है जीवन का वैषम्य और मानवात्मा के प्रति पँँडीचाद और | श्रौर : 

रूढ़िवाद का कशाघात | तभी तो श्राज की कविता में हमें वेदना, निःश्वास | ( St 

चीत्कार और विद्रोह के गायन मिलते हैं। आज का मानव संतोपी नहीं है, | भाँति 

क्योंकि वह विकासशील है । परिस्थिति से वह लड़ना चाहता है; हमारे गुरुजन | बरसा 

आज हमारे काव्य में अतुस वासना की मांसल अभिव्य्जना देखकर जो कुपित | प्रगति 

होते हैं; वह उनके सांस्कृतिक निर्माण की एक gda है । आज हमारे जीवन | होगा 

में अगर अतृप्त आकांक्षाश्रों को ऑँधियों हैं, तो अपने काब्य से इस उसे दूर केसे | 

कर सकते हैं | l नहीं i 

छायावाद के mea काल में हिन्दी कविता ने प्रचलित भाव धाराश्रों | छाया 

के साथ जब विद्रोह का शङ्कनाद किया, तब अनुशासत का पान्न उसे बनना | gag 

पढ़ा था । जीवन की सर्वाङ्गीण अल्लोचना में उस समय एकाएक निराशा के' | seq 

बवण्डर उठने पर निःश्वासजन्य वातावरण ने कवि को प्रेरणा दी थी | उस ag 

} समय कविता में कुछ अस्पष्टता तो स्वाभाविक थी । बात यह है कि आख्यान | पहले 

$ में जो एक श'खला रहतो 2, कथन में जो एक क्रम रहता हे, छायावाद की नव- | sae 

नव वृत्तियों में उसको समीचोन gaa नही थो । ऑर खड़ीबोली की उस 

काले की कविता में इसी का प्रचलन था | तत्कालीन आलोचर्को ने देखा ही नहीं, | जनः 

अनुभव ही नहीं किया, कि आज की कृवित। में जो अस्पष्टता है वास्तव में | ग्रतः 

उसका कारण क्या है ! कविता में स्पष्टता, उस काल का आलोचक, एक बहुत | आर 

बढ़ा गुण मानता था । किन्तु यह एक आम है । जो व्यक्त है कविता उसी की | रहर 

अभिव्यक्ति मात्र तो नहीं है । वह तो श्रव्यक्त को भी व्यक्त करती है | अच्छा | यद्या 

तो जीवन में जो व्यक्त नहीं हो पाया, gafa और मूर्तित नहीं हो सकां, 

आकार जिसने ग्रहण नहीं किया, एक स्वप्न-ला ही होकर जो ve गया, यदि 

उसको कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की गई है, तो अस्पष्टता तो उसके 

` fay स्वाभाविक ही है । मनुष्य उसमें पूर्ण रूप से व्यक्त हो कैसे सकेगा ! हिंदी 
कविता में छायावाद ओर रहस्यवाद की सृष्टि का यही एक कारण है । 

उस समय सोचा गया था कि छायावाद हिन्दी कविता को अन्धकाराच्दच 

ag at ओर लिये जा ददा है। कविता में प्रसाद-गुण की महिमा के बढ़े ही सुधरे 
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alt Gas हुए गान, उस समय, गाये गये थे । पिङ्गल, रस और BAER को 
( Stereotyped ) पद्धतियाँ sa समय हिन्दी कविता के गले में तोक की 
भाँति रूम रही थीं। उस समय कोन जानता था कि जिस छायावाद पर पत्थर 
बरसाये जा रहे हैं, चहौ एक दिन रहस्यवाद, यथार्थवाद, रोमेंटिसिउ्म शौर 
प्रगतिवाद्‌ के रूप में प्रसार पाकर हिन्दीकाञ्य के नव-नव जागरण का कारण 
होगा १ 

छायावाद और रहस्यवाद में विभेद करना हमारे इख वक्तव्य का विषय 
नहीं है। इसके लिए तो एकांत era दोना चाहिए | यहाँ इतना कह दूँ कि 
छायावाद जीवन के उन स्वप्नां का पय्यवेक्षण है, कल्पना की विदग्धता में जो 
sasa गये हैं । रहस्यवाद की स्थिति दूसरी हे। वह तो मनुष्य के 
maals सें व्यास विस्मयाव्मक, चमस्कार पणं, अस्पष्टता एवं निगृढ़तम 
अनुभूतियों के प्रति एक aguada चेष्टा हवै । जीवन की अस्पष्टता के प्रति 
पहले चिन्तक और फिर कवि की वह एक जिज्ञासु वृत्ति दै । अध्यात्मवाद से 
उसका निकट सम्बन्ध 2 | 

कचि निराला और पन्त छायावाद के प्रमुख अधिष्ठाता हैं । रहस्यवाद के 
जनक साखनल्वाल चतुर्वेदी और प्रसाद” जी हैं। निराला ओर पन्त में जो 
diag है, वही माखनलाल और 'प्रसाद' में है। नवीन में (Romantic ism) 
और प्रगतिवाद का मिश्रण है । श्रीमती सहादेवी वर्म्मा तथा रासङ्मार चर्मा 
रहस्यवाद के सफल कवि हैं । भगवतीचरण चर्मा मूलतः यथार्थवादी कवि हैं; 
यद्यपि आजकल saat इष्टि प्रतिवाद की ओर है | > 

यथाथवादी कवि अपनी अ्रभिव्यक्षना में प्रायः कटु दोता है | कट्‌ सत्य का 
ही दश न वह अपनी कविता में करता है। aad उसके लिए आकर्षण न 
होकर तिक्तता-दुर्शन का विषय हो जाता है पुष्प को देखकर बह न तो उसकी 


सुदास से मोहित होता है, न उसके रङ्गीन दलों से। उसकी इष्टि जाती है, 


a तो शहद की उस मक्खी: पर, जो रस चूस रही दै, अथवा उस कंटक पर, जो 


: एंक ओर चुपचांप दुपका हुआ उस अवसर की प्रतीक्षा में बेठा है, जब चुभ जाने 


का आनन्द maa वह संतोष की पक साँस ले सकेगा । cles कवि भाव- 
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प्रवया होता है। यथार्थवादी भीतर से ख्खा, ऊपर से सरख | मगवतीचरण में 
उग्रता यथार्थवादी है, समवेदना प्रगतिवादी | महादेवीजी की कवि-प्ररणाश्रों में 
sa qer का मर्मस्पश' दै, जो जीवन की श्रमूतं पिपासा के प्रति मैत्री, रखना 
चाहता है | रामकुमार अमूत पिपासा के समाधान में एक अपूर्णाता के द्रष्टा हैं.। 
यथार्थ वाढी वर्ग के दूसरे कवि हैं इलाचन्द्र जोशी | जीवन के सोंदय-दशंन में वे 
भगवती बाबू की अपेक्षा अधिक सफल हैं | 
किन्तु हिन्दी की श्रति आधुनिक कचिता पर जिल थारा का सर्वाधिक 
प्रभाव है, ag है, प्रगतिशील धारा । जिस £कार खड़ी बोली कविता की शादि 
कालीन थारा में रीतिकालीन धारा के प्रति विद्रोह की झलक दै, उसी प्रकार 
छायावाद ओर रहस्यवाद खढ़ीबोली झी आदिकालीन धारा के प्रति एक विरोध 
है | यथार्थ वाद और रोमेंटिसिज्म का जन्म भी रहस्यवाद की निगृढ़तम शैल्ल 
के प्रत तत्कालीन कवियों को विरोधिनी 'प्रवृत्तियों से ही हुआ है । प्रगतिवाद 
उसके बाद का क्रम-विकास है । आज का प्रत्यक प्रगतिवादी कबि मुलतः रोमैं- 
रिक है | यथाथंवादी रोमेंटिक कवि की श्रपेक्षा रस-लोलुप कम होता है । 
यथाथेबाद सेवतः एक विद्रोह है हमारी उन sequal के प्रति, जो सफल और 
` साकार हो नहीं सकी । इसीलिए संसार की sgal fear नग्नता उसकी प्रेरणा 
में पहले आती है । प्रगतिवाद और यथार्थवाद्‌ में अन्तर केवल दृष्टिकोण का है | 
ग्रगातिवादी मुलतः आशावादी होता है ae आशा को जीवन में देखता दै | 
यथार्थवादी निराश पथिक है farid दोनों हैं । अन्तर केवल इतना है कि 
` यथाथंवाद में गजन-तर्जन की श्रधिकता है, सामअस्य ओर समाधान का अभाव 
प्रतिवाद में इन दोनों का सुला हुआ रूप है | 
तो प्रगतिवाद एक नवीनधारा 2 और जिसको छायावाद के विरुद्ध बहाने 
का सर्वाधिक श्रेय बच्चन ओर अञ्चल को है | प्रगति का आज जो संकुचित अर्थ 
कुछ थोड़े ले सास्यवादी योरप-एय्यंटक नेतत्व पंथी व्यक्तियों ने लगा रखः है, 
हिन्दी कचिता उसके प्रभाव से agad नहीं रह सकी है | खड़ी बोली कबिता 
के अआदिकाल में “भारत भारतो? Qe ने जन-साहित्य के नाम पर जो प्रचार 
पाया था, देखता हूँ, आज प्रगतिशील - कवि बनाने की qua अभिज्ञाषा नें: 
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हिन्दी-काव्य में भी कुछ ऐसी gt अस्थायी gave उपस्थित कर दी दै । में तो 
सीधी बात जानता हूँ कि जो कविता जीवन को गति देती है, उसे व्यक्त करतो 
है; जो अभी जीवित ale सदा जीवित रहने की वस्तु है, वह pa की कुल. 
प्रगतिशील है । में बह स्वीकार करता हुँ कि इमारे देश का जन साहित्य अभो 
लिखा नहीं गया | हमारा - अधिकांश साहित्य या तो सर्वथा उच्च वर्ग का है, 
अथवा सध्य वर्ग का, निम्न वर्ग के साहित्य का एक बहुत बढ़ा श्रभाव है हमारे 
यहाँ । में मानता हूँ कि राज पूँजीवाद की चक्की के नीचे हमारी मानवता पिस 
रही है | इस ओर इछि डालना aia कविके लिए भ्रत्यन्त आवश्यक हे | किन्तु 


'| प्रशन यह है कि क्ष्या किसी एक वर्ग, एक समय तथा एक .स्थिति के लिए कबिता 


को सीमित-मर्यादित किया जा सकता है sar यह सम्भव है ! झर ear ag. 
एक प्रतिक्रिया नहीं है ! 

प्रगतिशील घारा के प्रसुख कवि हें-उदयशङ्कर HE, बच्चन, अंचल, 
दिनकर रौर नरेन्द्र । HE जी की विवेचना. दाशंनिकता लिये | बच्चन 


| ज्ञीवन की सूचम वृत्तियों के साथ घुल मित्र जान में बड़ प्रवीण हैं । आज 


उनकी afz में कवि है लय में दोशनिक। “अंचल? की वाणी में जितना दद 
है, वैसा ही हुङ्कार भो है। उनमें. साक्संवाद की एक शक्तिपुर्ण पुकार है । 
“दिनकर? की प्रेरणा ana की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है । नरेन्द्र मस्तिष्क से 
प्रगतिशील हैं. feg प्रकृति से रोमेंटिक | 

जैसे san जीवन के लिये प्राण है, aa साहित्य के लिए भी आशा 
भविष्य है | और भविष्य के प्रशस्त पथ में उसी ara की किरण में हिन्दी को 
आधुनिक कविता में देख रहा हूँ | 

प्रो नगेन्द्र 

amex जी कमर्शल कालेज, दिल्ली में अंग्रेजी के श्रध्यापक हैं । 
सुमित्रानन्दन,पंत? तथा “साकेत एक ALTAR’ आपकी समीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तकें हैं।। पन्त जी पर यह पहिली पुस्तक है । इसमें पन्तजी को, विचारधारा, 
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कला, भाषा, भावजगत और इतियों पर प्रकाश डाला गया है | इस विवेचना 


में समालोचक के हृदय का कवि जाणत हो उठा है । प्रारम्भ में छायावाद 


, की विशेषताओं का बिद्वत्तापूर्ण विवेचन है | 'साक्रेत-एक अध्ययन? --क्ृत्ति- 


समीक्षा की परिचायक है | ars का हिन्दी-साहित्य/ नामक एक और पुस्तक 
निकल रही है | 

आपकी समीक्षाओं में पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की छाप पड़ी 
है। मभोवैज्ञानिक विश्लेषण में सिद्धहस्तता प्राक्च करता ही पाश्च त्य प्रभाव 
का फल है । आपके समीक्षा मार्ग पर चलने से हिन्दी में समीक्षा साहित्य की 
अधिकाधिक बृद्धि हो सकती है । 


y — 


छायावाद 


स्थूल के प्रति सूचम का विद्रोह ही छायावाद का धार है । स्थूल 

शब्द बढ़ा व्यापक है । इसकी परिधि में सभी प्रकार के वाह्य रूप रङ्ग, रूढ़ियाँ 
चादि afafa हैं | रौर इसके प्रति विद्रोह का ad है उपयोगितावाद के मति 
भावुकता का विद्रोह, धामिक रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वातन्त्य का विद्रोह 
ओर काव्य के बन्धनों के प्रति स्वच्छन्द कल्पना का विद्रोह | 
इस प्रकार स्वातन्त्र्य, . भावयोग, अनेकरूपता, कल्पना और विदेह, इन 


सभौ तत्वों ने मिल कर द्विवेदी युग की gaama कविता के विरुद्ध काव्य: | 


चेत्र में एक नवजायुति उपस्थित की, जिसको कि विद्वानों ने ( कदाचित्‌ उप- 
हास के जिए ) ‘grag’ का नाम दिया । उनका उद्देश्य इस नामकरण के 
थागे जो कुछ रहा हो, परन्तु महादेवी जी के शब्दों में 'स्वच्छुन्द न्द में चित्रित 
इन मानव अजुभूतियों का नाम? छायावाद बहुत ही उपयुक्त हुआ | कविवर 
पन्त जी ने छाया को "अविदित भावाकुल” भाषा सी इसी अर्थ में कहा है | 
Wasa अधिकतर मनीषी समालोचकों की यह पवत्ति हो रही है कि 
वे पहिले तो इस स्थूल को धार्मिक रहस्यवादी सम्प्रदाय से एकरूप कर देते हैं 
ay फिर angie कवियों को जीवन aai का उक्त काध्यगत धार्मिकता से 
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२११ 
सामञ्जस्य न पाकर एक उल कन सें पढ़ जाते हैं। यदि सहृदय हुए तो इस 
सामज पर SF Ala Tez करके ही शान्त हो जाते हैं, अन्यधा वे उन 
| कवियों की सभी भावनाओं को भाषा और अलङ्कारो को झूठा घोषित करके ही 
सकते हैं | यदि वास्तव में देखा जाय तो आधुनिक graag का रहस्यवाइ एक 
अंग तो a, पर्याय नहीं | इसके अन्तर्गत और भी बहुत सी विचारधाराएं काम 
कर रही हैं, जिनका भ्राध्यात्मिकता से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहों | इस कारण 
यदि हमें अपने aga से प्रतिनिधि कवियों सें धामि कता इष्टिगोचर नहीं होती 
है तो aad की कोई बात नहीं | al, यह स्वोकार करने में कोई आपत्ति नहं 
हो सकती कि आजकल अनावश्यक श्राध्यास्मिकता का MEI कुछ-कुछ दम्भ 
का रूप अवश्य धारण करता बा रहा है | 


सोन्दय भावना ( प्रकृति ) 
अंगरेजी रोमान्टिक रिवाइवल” की भाँति लगभग एक सी परिस्थिति सें 
जन्म ग्रहण करने के कारण आधुनिक छायावाद भी एक विशेष प्रकार की जागृति 
का arkas रूप है, जिसको नींव सौंदय अद्भुत के मिश्रण पर स्थित है । ` 
रीतिकाल का एकान्त aged निर्जीव था, रूढ़ियों ने उसे और भी चेतनाहीन 


| 
| 


| शौर भाव शून्य बना दिया | भारतेन्दु ने अपनी विलास बांसुरी में जो देशभक्ति 


का सन्त्र फू का उसमें यथेष्ट जीवन तो था, किन्तु वह हृदय को सहचारिता न 
पा सकने के कारण बहुत शीघ्र ही शुष्क ओर dea हो गया | इसी समय 
अंगरेजी के अत्यक्ष एवं बंगला के साध्यम द्वारा प्राप्त प्रभाव भी प्रेरणा प्ले प्रेरित 
होकर हिन्दी की चिर-श्राबद्ध आमा के जिस सोंद्य at उपासना की ag 
एकान्त we: निर्जीव नहीं था । उसमें अदूभुत चमत्कार था। इसी कारण 


Ni 


ag चिर नूतनता समन्वित हो गया भौर उसकी परिधि कन्हाई के सुकट ak 
राधा की लट तक ही सीमित न रह कर वाह्य ओर आन्तरिक दोनों संसारों 
i विस्तृत हो गई | कमल, कदी, चन्द्र, घाट, पनघट र ‘gee gar छोटी 
बूँद न छुहरिया? एवं सरद जुन्या? का रूढ़िबद्ध आकषण अशक्त पढ़ गया 
' शौर प्रकृति के अगणित लीला चेत्र कविता के भी कोढ़ास्थ्ल हुए | अब कवियों 
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के लिए प्रकृति जड़ और मृतक वस्तु नहीं रह गई, उसके अन्दर भावुकता रे कर 
एक संवेदनशील हृदय रटोल लिया, जिसका प्रत्येक स्पन्दन मानच हदय क 
धड्कन का प्रत्युत्तर देने लगा-- Sah 
बालकाल में जिसे जलद से 
कुमुद कला ने किलकाया, 
तारावलि ने जिसे Rar 
मृढुस्वप्नों ने सहलाया-- 
मारुत ने जिसकी झलकों में 
चंचल चुम्वन उलभाया-- 
धार्मिक आस्माएँ समस्त प्राकृतिक सौंदर्य को उस प्रियतम का afe 
fasa मानकर mama होने कगीं--और आध्यारिम्रकता के फेर सें न प्ढ़ः 
वाले कवि भी उसके वाह्य रूप रंग पर GH हाकर उसकी ओर श्रद्धा और भ 
नहीं तो कम से कम एक विशेष कोमल भावना लिए हुए बढ़ने लगे । प्रकृति के 
साधारण से साधारण उपादान भी एक अनिवाय शोभा और रहस्य से समन्वित 
जान पढ़े | भावुक नेपाली कवि ने पीपल aie हरी घास - में अभूतपव alga 
हूँ ढ़ निकाळा-- $ w 
कितने भी है उसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर | 
संध्या को दिन जब जाता ढल सूरज चलते हैं अअस्ताचल । | 


कर में समेट किरणों उज्ज्वल ! । th 

हो जाता है सुनसान लोक चल पड़ते घर को चील कोक |. SE 

भरजाता है कोटर--कोटर बस जाते हैं पत्तों के घर; Er 

घर-घर में आती नींद उतर ! | s 

प्रकृति एक Gar हुआ मन्ध हो गया, जिसका अध्ययन एक प्रत्यक्ष रूप, D 

से ही किया जा सकता था | अतः al 


इस युग के प्रकृति--चित्रण सुने--सुनाये, 


Y 


नहीं, ये प्रत्यक्ष aia खोल कर देखे हुए चित्रों की अंकित प्रतिमूति हैं । seh mN 


सब उद्दी : 5 ey fee a 
ale TUE गई, वह स्वयं आलम्बन हो गई और कवियों lings : 
g i A Paik A y 
पक च्यापार का, एक एक प्रत्यय का श्त्यन्त सूचम- चित्रण . 
T | CC-0. In Public CE Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fay 3 
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करने लगी, पन्त जी के प्रकृति-चित्रों सें कचि की भावमर्नता के साथ चिन्न 
की चित्रकला र वैज्ञानिक की तीब दृष्टि का भी संयोग मिलता है। ३ S 
आपका संध्या वर्णन कितना दिव्य a ye 
@ क E 
कहो ठुम रूपसि कोन! 
व्योम से उतर रही चुपचाप 
छिपी निज छाया छुवि .में आप 
सुनइला फैला केश-_कलाप 
WHR gg मौन १ 
x x x 
गरीव तिक्‌ चम्पक-श्रुतिगात 
नयन मुकुलित नत मुख जलजात 
देह छवि छाया में दिन रात 
कहाँ रहती तुस कौन ? 


मानव जगत के प्रति भावना 


इससे पूवं हमारे कवि या तो अवतारों को या ऐश्वयंशाली अधिपतियों 
को काव्य का aaraa मानते रहे थे | इसका कारण उनकी भ॑क्ति-भावना 
ड र एरस्कार-लो म के अतिरिक्त एक प्राचीन परम्परा सो थी जो सदा से कविता 
A Şa राजमहल अथवा पुराण कथाओं तक ही परिसीमित करती आई थो | 
यह नबजायूति पश्चिम से राई थी अतः इसमें वहाँ के साम्यवादी विचारों 
का पूण प्रभाव था और हमारे कविगण कांचन में ही कविस्व mad रहने के 
sR 'झत्र. निधन ङुरीद्वारों की ओर आकर्षित होने लगे! कविवर ह 
मशरण के ग्रन्थ “द्रं? gaha, विषाद आदि इसके प्रबल उदाहरण हे 
"वका सबसे बड़ा गौरव उसका मानवत्व है । भाग्य पौढ़ित-सूक-जनंता की 
NEN अब हमारे सहृदय कवि आरती के भब्य गान सुनने लगे । कविवर 

१३ 
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‘Baran का पछुताता पथ पर चलता हुआ मिखारी saat समवेदना का 
अभिसंवादी मापक है। कामिनी ar ale एक विशेष रङ्ग से रङ्ग गया | विचिः 
और fuged के भोले आनन में एक अपूर्व रहस्य ओर लेश का दुर्शन होने |. 
an= 
ma बिन्दु की सुषमा लेकर। 
फूलों की भोली मुसकान। 
देकर उडु रहस्य BAT रङ्ग। 
तुम्हें बनाया है द्युतिमान। 
xe x x | 
वर्स तुम्हारे चकित नयन में | ae 
किस acta की याद विचित्र | गया e 
at मूर्छां के परदे Ñ| afaa 
दिखा रही वह धुँधले चित्र । yg 


पुरातन के प्रति प्रत्यावतेन Eu 


इन छायावादी कवियों ने यद्यपि अपने निकट पूर्ववतों कालकी प्रवृत्तियों | Y 35 
के विरुद्ध क्रान्ति उपस्थित की हैं, परन्तु फिर भी दूरवर्ती g घले रहस्य एण पुरातन | ES 
के प्रति इनमें बढ़ी श्रद्धा और सम्मान की भावना दे । इसका कारण दत्त॑मान | "न 
के प्रत असंतोष ही हे रहस्य भावना की इष्टि से भी वह बड़े महत्व का है। पे बड़ 
अतः विस्मृति के गहन गतं में पढ़ा हुआ इसारा जादू का अतीत इन कवियों की | AT 
आश्रय भूमि बन गया है । वर्तमान के daa से व्यथित होकर प्रायः ये उसी | होने ल 
अतीन्द्रिय लोक में विचरण क्या करते हैं और अपनी प्रतिभा की ad | "बे 3 
लाइट GE कर उस Tsay से विचित्र काव्य उपादान ढ्ढ निकालते हैं। 
वास्तव में हमारा गोरवपूर्ण अतीत इन भावुक कलाकारों के लिये z 
का एक अक्षय आणडार है जिसमें प्रवेश करके यथेष्ट रूप से मोती पावे रहते 
हैं । इस युग के सावंभौम कलाकार “साद” जी की करपना का तो 'चिर 
परिचित छोड़ाज्षेत्र सा हो गया है | पुरातन काल को agga एव' 
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होने | fafan” ga कवियों के agga प्रेम को परितृप्त करने में बहुत सफल रहीं | 
iva जी Quaa के लिये व्याङुल होकर कह उठते हैं-- 
कहाँ आज वह पूणं पुरातन, कह सुवणं का काल | 

भूतियों का दिगन्त छुबि-जाल 

ज्योति-चुम्बित जगती का भाल 2” 


आत्माभिव्यञ्जन ( व्यक्तित्व ) 

रीतिकाल के कवियों में आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में एक बढ़ा दोष 
यह था कि रूढ़ियों के गोरखधन्धे में जकड़कर उनका safwa qaar लुप हो 
गया था । व्यक्तित्व की छाप als खे ही कवियों में कुछ भले ही मित्र, परन्तु 
aaa रीतिकाल का साहित्य श्रकतृ त्व और निलेंपता से पूर्णतया अभिव्याप्त 
| है | परण्प्रा का पालन करते रहने से कवियों के व्यक्तिगत भावों और आवेशों 
को बाहर निकालने के लिये कोई स्थान नहीं था | उनको भावनाएं बाह्यालेकार 
त्तया से दब कर वहीं शान्त हो जाती थीं | छायावाद का मूल ही उपयोगितावाद के 
परातन | विरुद्ध agaa का विद्रोह था, अतः सबने पूर्व इन कवियों ने जिस प्रवृत्ति को 
तमात मानता री वह थी sga आत्माभिब्यञ्जना | परम्परा के पाश में चिरकाल 
झा है| È बद़ध भावुकता एक साथ Gaver कर अभिव्यक्त होने लगी और हृदय के समस्त 
यो की | श्रावेशों का, आत्मा के सम्पूर्ण स्पन्दों का कवि की afi में एक विशेष स्थान 
उसी | होने aa | अब उसकी BEAT स्वच्छ है--निमुक्त हे | रूढ़ियों की atta डोरी 
ad भब उसे बांध रखने में असमर्थ है । कवि के अपने व्यक्तिगत राग-विराग काव्य 
वे हैं। म बहुमूल्य समझे जाते हैं ओर किसी प्रकार का अनावश्यक संकोच अथवा 
ae संयम प्रतिभा के लिए स्वास्थ्यप्रद cat समझा जाता । श्रीमती न वर्मा में यह 
३ रहते भात्मामिव्यञ्षन बहुत पाया जाता है--यद्यपि उनका अपनापन MaA का 
ee प्रतिनिधि है, परन्तु फिर भी उसमें उनका निजी व्यक्तित्व कम at उनके 

= नीरजा ate नीहार तीनों में इसका साघान्य है | श्री अगवठी- 


ae | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > र 
5 EA 297: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१६ ` [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा: | site 


बच्चन जी: का 'कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार सेरा ' | फूल 
“कवि की निराशा? आदि गीत इसके प्रबल उदाहरण हें। “बृद्ध जग को क्यों | ga: 
खरती है क्षणिक मेरी जवानी? में बच्चन जी ने कितना व्यक्तिगत प्रहार किया | कर. 


है । भगवतीचरण वर्मा भी ‘Ad आग” में कहते F— है 
जल उठ जल अरी घधक उठ, महानाश सी मेरी आग |» में ₹ 
aR अर 
छा 
नीति विद्रोह ra 


जैसा कि पूर्व ही निवेदन किया जा चुका है कि छायावादु का जन्म ही | अभ्य्‌ 
विद्रोह में है--यह facie भावनाओं श्रौर विचारों में भी है और शैली एवं कान | अपः 
में भी विचारों के क्षेत्र में सब से पहले मानसिक स्वातन्त्र का धार्मिक बंधरनोंके | Sz 
` प्रति विरोध हुआ और इस युग के कुछ स्वच्छन्द कवियों ने नीति एवं धर्म की | प्रिय 
बेड़ियाँ तोड़ने का प्रयत्न भी किया | नवीन जी एक साथ कह उठ 
यों भुज भर कर Ra लगाना है क्या कोई पाप ! । 
ललचाते अधरों का चुम्बन क्यों है पाप-कलाप | | 
इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा ने भी “तारा” में घर्म की अपने ढंग से 
ब्याख्या की है । इधर बच्चन जी का फारसी रङ्ग में रंगा हुआ हालावाद भी 
| इसी भावना का प्रतिफलन है-- उन्होंने भी अपनी मधुशाला को मन्दिर ate T° 
a मसजिद॒ से ऊँचा स्थान दिया है | यही विद्रोह असफल होकर जब निराश हो | इसे 
जाता है, तो इसका रूप बड़ा भयङ्कर और विकराल हो जाता है और चारों ओर | भमि 
से ठुकराए हुए कवि की आत्मा प्रलय के गान गाने लगती हे ‘aa उड जल उठ विरो 
अरी, धधक उठ महानाश सी मेरी आग !? : संसार में एक ज्वालामुखी फूट Si 
निकल्लता दपर निराश्रित कवि गाता ही जाता है — 


एक बार बस और नाच तू श्यामा !? 


करुणा की धारा--दुःखबाद्‌ 


f इस युगनबीन जागृति के कारण उत्साह, स्फूतिं और उमंग तो i 
आई, परन्तु बार-बार विफलता ने आकर रस में विष घोल दिया- क्रांति अस- 
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` | फल होकर अपने प्रति विद्रोइ' कर उडी और करुणा का एक sradan सी 


उसके साथ बह निकला-। मर्दित अभिल्ाषाएँ बन्दिनी होकर एक साथ चीत्कार 
कर उडी --यही कारण है कि छायावाद की कबिता में करुणा पूर्णरूप से व्याप्त 
है और दुःखवाद एक नया वाड ही हो गया है | वास्तव में.देश जिस वातावरण 
में श्वास-प्रश्वास ले रहा है, वही निराशा ale अन्धकार से परिपुण हवै | विद्रोह 
और आवेशः एक विशाल शिलाखंड से टकराकर फिर ale जाते हें और अपने 
ही हृदय के अन्दर शुनः कथन कर निकलते हैं | इसी कारण दुःख के लिए चिर 
। अम्यासी कवियों के हृदय सें उसके प्रति एक मोह विशेष हो गया है और वे 
अपने इष्ट को at पोड़ामय देखना चाहते हैं--“तु मको पीड़ा में ढूँढ़ा तुममें 
seat पीड़ा aa aga ही आंसू के सागर भरते Wal इन कवियों को 
प्रिय हे-= 


रहने दो प्यासी आँखे 
भरती आँसू के सागर |? 


रहस्यवाद 
जैसा कि में पहिले ही निवेदन कर चुका हुँ, छायावाद में रहस्य रवतत 


। का आधान्य है । एक प्रकार से अद्भुत और रहस्य उसके आधार-भूत | हैं। 
। इसका कारण है भोतिकता के विरुद्ध प्रतिवरत॑न द्विवेदी-काल्लीन कवियों को क्रीडा 


भुमि, उनका निकटवर्तो धाभिंक संसार रह गया था, अतः स्वभावतः ही उनका 
विरोध करने वाले कवि दूर, धु घले एवं रहस्यमय लोक की ओर बढ़ने लगे | 
इसके लिये कवौन्द्र रवीन्द्र की गीताअलि, अंगरेजी के भावयोगी कवि तथा 
. हिन्दी के आचीन रहस्यवादियां से विशेष प्रोत्साइन मित्रा ओर वे उस अज्ञात 
के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने गे । वास्तव में यह प्रतिवतन का ही फल था 
ओर हमारे भाबुक कवि किसो धार्मिक प्रेरणा से इस ओर इतने इष्ट नहीं हुए 


थे जितने कि अपनी भावुकता और कल्पना के व्यायाम के लिये पक बिस्तृत 
È क्षेत्र पा जाने के कारण | इसी कारण आधुनिक छायावाद को विशेष अध्यात्सिक 
ea देखना डचित न होगा क्योंकि पक तो यह युग भो धामिकता का नहं 


CC-0. In Public Domain. Guruku] Kangri Collection, Haridwar 


~ 


का RR ` 


RR. Se 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८ [ दिन्दी-साहित्य-समीच्षा 


है दूसरे हमारे प्रतिनिधि कवियों का जीवन झी अधिकांश में पाश्चात्य प्रभावों 
से निर्मित है केदल काव्यचस्तु के रूप में उन्होंने इस काव्य जिज्ञासा और उससे 
सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न प्रश्नों को अपनाया है | हाँ, अपनी विकसित 
चिंतनशक्ति और विस्तृत दाशेनिक श्रध्ययन के द्वारा उसको बचाने का सफल 
saqa अवश्य किया है । श्रीमती चर्मा ने बौद्धदशंम, एवं कविवर प्रसोद जी व 
निराला जी ने भारतीय अद्वेतवाद का अच्छा मनन किया हैं | waa: उनके 
कार्ब्यो में भावुकता और दार्शनिकता का सुन्दर समन्वय है । कविवर पन्त ने 
भी पौर्वात्य ओर पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन द्वारा कुछ मौलिक सिद्धान्तों की 
सृष्टि रौर सुन्दर काव्यमय प्रयोग किया दै | कहने का तात्पर्य यह हे कि हमारे 
कवियों का रहस्यवाद उनकी घामिंक magga का फल तो किसी प्रकार नहीं 
हो सकता | हों, रहस्य प्रवृत्ति के कारण उनकी वृत्ति इसमें आयः सभी ओर 
अपनी कल्पना और चिन्तन शक्ति के बल पर उन्होंने इन रहस्यमय प्रश्नों पर 
काव्य का सुनहरा आवरण बड़े Fury रूप से चढ़ाया | कुछ कवियों की कृतियाँ 
इसका अपवाद भी हैं |” जैसे कविवर मेथलीशरण की “मंकार” उसमें थामिंकता 
न देखना कवि के व्यक्तित्व के प्रति श्रन्याय होगा | एक बात अवश्य 2 कि 


रकार का कवि भक्तिपथ का पथिक होने के कारण रहस्यवादी रचनाएँ करने में. 


बहुत अधिक सफल नहीं हो सका । 
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